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॥ श्री हरिः ॥ 
_ अ्रीब्रह्मचारीजी महाराजकी कुठ अन्य पुस्त 
ह... जो हमारे यहाँले मिलती हैं । | 
१--भागवतोःकथा--( १०८ खणडोंगे ; ४३ खणड छुप चुके हूँ )| 


प्रति खण्डका मूल्य १)) , आठ श्राना डाकव्यय प्रथक्‌ | १५८ में 
एक बघे के १२ खणड डाकव्यय रजिष्ट्री सहित | 
`, ३--श्री भागवत चरित-लगभग ६०० gst, सजिल्द मूल्य ५}) 
i इसका प्रथम संस्करण अरब समाप्त हो गया ओर द्वितीय छुप गया | 
३-बद्रोनाथद्‌शन--बरदरीनाथजीपर खोजपूर महाग्रन्थ; मूल्य ४) 
४--महात्मा, कण--शिक्षाप्रद रोचक जीवन, ४० ३४५ मू० RIN) 
५--मतवाली सीरा--भक्तिका सजीव साकार स्वरूप, मूल २) | 
६--नाम संकोतन महिमा--भगवन्नाम संकीतेन के सम्बन्धमें उठने | 
. वाली तका का युक्ति पूण विवेचन | मूल्य ||) 
an ७--श्री शुक-श्रीशुकदेवजीके जीवनकी भाँकी ( नाटक ) मल्य DE 
` ८-भागवती कथाको बानगी--( श्रारँभके तथा झन्य खण्डोंके कुछ 
= gi बानगी ) प्रष्ठ संख्या १२५ ; मूल्य |) , 
“शक शान्ति-शोकशान्ति करने वाला रोचक पत्र (go ६४) | 
इसे पढ़कर अपने शोक संतप्त-परिवारकी धेय बँधाइये | मूल्य ।-) | 
१०--मेर महामना मालचाचजी ओर उनका अन्तिम संदेश... | 
मालवीयजीके जीवनके सुखद संस्मरण | ge १३० ; मूल्य |) 
११--भाग्तीय संस्कृति ओर शुद्धि--क्या आ्रहिळू हिन्दू बनः सकते हैं | 
इसका शास्त्रीय विवेचन lgs सं० ७५ मूल्य ।-) पाँच आना | 
१२--प्रयाग्‌ माहात्म्य-- श्रापके हाथमें ही- मूल्य ~) एक आना |« | 
१३ वन्दावन साह्ात्म्य~मूल्य ~)  «.. | 
१४--रांघवेन्दुचरित-(भागवतचरितसे ही प्रथक छापा गया है) मूल्य |=) 
AST पद्धति--भगवानकी पूजा करनेकी सरल सुगम पद्धति] | 
; E me मूल्य M 
पता--संकीतन भवन, प्रतिष्ठानपुर ( भूसी ) प्रयोग | | 
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अथ नयागराज साहात्स्य 


T | | 
uy!) — SS 
i) | 
| सितासिते यत्र तरङ्गचामरे, 
त न्यौ विभाते gA भानुकम्यके | 
॥) | ` नीलातपत्रं वट एवं साक्षात्‌, 
| स॒ तीर्थसजो जयति प्रयागः ॥ 
| 
- | तीर्थराज प्रयाग याग कमलासन कीन्हे | 
१  अक्षयवट वर विटप मतोवाँडित फल TÈ 


| 

| 

| मिलों > 

|. गंगा यमुना रलीं मिलीं मनमोद बढ़ायो। 
| i _ सोमेश्वरने जहाँ सोमको शाप gA 

| वैंणीमाथब बसें वर, बारह वेष बनायकें। 
। वन्दन करि विनती करें, चरख कमल सिर नायकं ॥ 
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चौरासी योनियोंमें घूमता-घूसता जीव भगवान्‌ की परम 
कृपा से मनुष्य शरीर में आता है | एक मनुष्य शरीर ही ऐसा हे 
जिससे जीव जन्म-मरण के चक्कर से सदाके लिये छूट सकता है!!! 
पशु-पक्षी Fa आदि योनियों में कोई साधन नहीं बन सकते। 
उन योनियों में तो जीव स्वभावानुसार काम करता है, इसलिये 
उन्हें पाप पुण्य नहीं लगता । साधन मनुष्य शरीरसे ही होता हे, 
इसीलिये मनुष्य का दूसरा नाम साधक हे । यह अच्छा काम 


करता है तो इसे पुण्य होता है, बुरा काम करता है तो पाप TAT 


है । भगवान्‌ ने इसे स्वार्थ ओर परमार्थ के विचारने के लिये 
बुद्धि दी है । इसीलिये इसे पुण्य पाप का भागी बनना पड़ता È | 
जैसे सड़क पर गधे, घोड़े, बैल जहाँ चाहें मल-मूत्र कर देते हें, 
उन्हें कोई नहीं पकडता । यदि. मनुष्य जहाँ-तहाँ सबके सामने 
ऐसा करे तो वह पकड़ा जाता हे । इसलिये भगवान्‌ को पाने 
का--चौरासी के चक्र से Ged का-उपाय मनुष्य ही कर 
सकता È | 


चोरासी के चक्कर से केसे छूटे ! 


अब प्रश्न यह होता हे, हम मनुष्य शरीर पाकर चोरासी के 
चक्कर से केसे छूट ? हमारे यहाँ सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर 
कलियुग ये चार युग हैं, इन चारों युगों के साधन भी प्रथक-प्रथक 
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| जैसे सत्ययुग में ध्यान करना प्रभु-प्रा्ि का मुख्य साधन 
था, त्रेता में यज्ञ याग आदि ओर द्वापर में भगवान्‌ की विधि 
विधान सहित पूजा । अब ,रह गया कलियुग | यह बड़ा घोर 
युग है, इसमें सबका मन पापकर्मा' में विशेष लगता है। लोग 
धर्म को छोड़ कर अधमं करने लगते हैं। ध्यान में मन लगता 
' नहा, यज्ञ यागों के लिये शुद्ध सामग्री मिलती नहीं। वेद और 
। तंत्र विधि से पूजा विधि-विधानपूवक होती नहीं । इसलिये हमारे 
/ ऋषियों ने कलियुग के लिये, पापों से aed के लिये,परमात्मा 
| | की प्राप्ति के लिये, दो बहुत ही सरल सुगम साधन बताये हैं | 
/ ` उनमें एक तो भगवान्‌ के नामों का कीर्तन करना, दूसरे तीर्थो का 
सेबन करना । कलियुग में इन दो साधनों से ही मनुष्य dare 
बन्धन से छूट सकता हे । 


“तीर्थयात्रा हरेर्नाम स्मरणं तारकं मतम्‌” 


| भगवान्‌ का नास 

| भगवान्‌ के अनंत नाम हैं, उनमें से जिसे जो भी नाम प्रिय 
। हो, उसी नाम का कीर्तन करे। भगवान्‌ के नाम में देश, काल, 
| पात्र तथा शुद्धि-अशुद्धि का कुछ भी विचार नहीं। चाहे जिस 
वर्ण का हो, चाहे जिस आश्रम :का हो। आर्य हो, अनाय हो, 
म्लेच्छ हो, भगवान्‌ के नाम लेने का सभी को अधिकार है। 
चाहे जिस देश में, जिस स्थान में हो, चाहे जिस समय 


| 
| लिया जाय, भगवान का नाम कल्याण ही करता है । शुद्ध होकर 
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४ MR प्रयागराज साहात्म्य 


लिया जाय, अशुद्ध होकर लिया जाय, भगवानका नाम लेने से 


पाप कट ही जाते हैं। यदि वही नाम शुद्ध होकर परम पवित्र | 
e vw oy AN VY Kn N ना A या > ae 
तीर्थ क्षेत्रों में लिये जाये, फिर तो पूछना ही कया, सोने में ! 


gua है। तीर्थो का हमारे mel में बड़ा माहात्म्य हे 


न 


al 


a A TESEN Mg 


चारों युगों में ही तीर्थयात्रा भगवज्नाम की महिमा गायी हे, / 


` किन्तु कलियुग में तो इनका विशेष माहात्म्य है । ज्ञान से अज्ञान से 
सभी से कुछ न कुछ पाप बन जाते हैं, तीर्थो में जाकर वे सब. 
याप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिये पवित्र तीर्थो की यात्रा अवश्य | 


करनी चाहिये। 


tat का माहात्म्य । 


हमारे यहाँ सभी तीर्थ स्वयं एक देवता हैं । जिस तीथ में जाते | 


हैं, उस तीथे के अधिष्ठात देवता आने वाले यात्री पर प्रसन्न होते 


हैं, उनके मन की इच्छाओं को पूर करते हैं, उनकी बुद्धिको शुद्ध ' 
करते हैं । उसे धन-धान्य, -पुत्र-पोत्र तथा सांसारिक gui की | 


कामना होती है, उसे भी देते हैं, तथा अन्त में भावनानुसार स्वग 
और मोक्ष भी देते हैं। | 
A री न्न केसे A 
aa यात्रा केसे करनी चाहिये ? 
dat में ` पवित्रतापूवक श्रद्धा-भक्ति-सहित जाना चाहिये। 
नियमपूवक रहना चाहिये। किसी की हिंसा न करे, किसीसे 
कटु वचन न बोले, जहाँ तक हो सत्य का व्यवहार at) किसी 
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प्रयागराज माहात्म्य X 


से दान परिग्रह न ले, ब्रह्मचय से रहे, स्वल्प भोजन करे, पवित्रता 
TAS रहे, घर की चिन्ता को छोड़ दे, यात्रा में जो सुख दुख आवे 
SE प्रार्ध समभ कर भोग ले। तीर्थ में जा कर एक दिन का 
उपवास करे, भूमि पर शयन करे, जूता न पहिने, WAR न 
करे, भगवान्‌ के नामों का जप करे। जिस तीर्थे में जाय वहाँ का 
माहात्म्य सुने, साधु* महात्माओं का सत्संग करे, मुख्य मुख्य 
मन्दिरं ओर देवस्थानो में दर्शन करने जाय, deat पर, गुरुओं 
पर विश्वास करे, अपने कुलागत तीर्थ पुरोहित से तीथ के कृत्य 
करावे, यथाशक्ति दान दे, स्वयं कभी तीर्था में दान न ले। इस 
प्रकार नियम gee तीर्थ यात्रा करने से ही तीथ का फल मिलता 
है। तीर्थो में जाने से पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं । तीर्थो में 
थोड़ा भी पुण्य किया जाय तो बह बहुत हो जाता है। इसी प्रकार 
यदि तीर्थो में पाप भी थोड़ा करे, तो वह भी बढ़ जाता है। 
दूसरे स्थान में किया हुआ पाप तीर्थो में नष्ट हो जाता है | किन्तु 
तीर्थ में किया हुआ पाप वजलेप हो जाता है-- | 
अन्य क्षेत्रे कृतं पापं तीथ क्षेत्रो विनश्यति। 
तीथक्षेत्र कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥ 
इसलिये तीर्थो में जहाँ तक हो जानवूझ कर पाप न करना 
चाहिये | तीथ देवता हैं, उनके भी शरीर हैं, उनके भी राजा और 
पुरोहित हैं। सब तीर्थो के पुरोहित geet को बताया 
है ओर सब तार्थो के राजा प्रयाग हैं। इसीलिये प्रयागराज को 
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तीर्थराज कहा है। प्रयागराज की यात्रा का संब से अधिक : 


पुण्य है। _ | | 
प्रयागराज की विशेषता 


कपितामह. ब्रह्माजी ने बहुत खोज की कि एथ्वी पर सब 
श्रेष्ठ तीथ कौन-सा है। बहुत खोजने के पश्चात्‌ उनको यही 
सव सेश्रेछ जान पड़ा । इसीलिये यहाँ उन्होंने प्रकृष्ट-प्रकृष्ट याग 
ये । इसीलिये इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा । सब 
तीर्थो ने ब्रह्माजी {से प्राथना की--“प्रभो! हम सब तीर्थो में जो 
सब से श्रेष्ठ हो, उसे आप सब का राजा, वना दें जिसकी 
आज्ञा में हम सब रहें।” तब ब्रह्माजी ने इन प्रयाग को ही सब 
तीर्थो का राजा बना दिया। उसी दिन से सब तीथ इनके अधीन 
रहने लगे और ये तीर्थराज कहाये | गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
अपने रामचरित-मानस में इन तीर्थो के राजा का केसा सुन्दर 


सजीव वर्णन किया है। राजा की जितनी saaa आदि | 


सामग्री है. वे सब इनकी बड़ी सुन्दर हैं । उस वर्णन को पढ़िये-- 
प्रात प्रातकृत करि रघुराई, तीरथराज दीख : प्रभु जाई | 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रियनारी, माधव सरिस: सीत हितकारी ॥ 
चारि पदारथ भरामंडारू, पुन्य प्रदेश देश अति चारू | 
क्षेत्र अगम गढ़ Ms सुहावा, सपनेहु नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा॥ 
सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनील दलन रनधीरा | 
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संगम सिंहासन सुठि सोहा, चत्र अधवट gA मन मोहा! । 
Sa जमुन अर गंग तरंगा, देखि AE दुख दारिद भंगा ॥ 
सेवहिं सुकृती साधु सुचि,पा्वाहे सब मन काम | 
बंदीवेद पुरान गन, कहहिं बिमल शुन ग्राम ॥ 
को कहि सके प्रयाग AMG, BIT पुंज BAT WATS Ul 
अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुखपावा।॥ 
इन थोड़े शब्दों में गोस्वामीजीने तीर्थो के राजा का केसा 
सुन्दर चित्र खींच दिया है । प्रयागराज सव तीर्था के राजा हें 
इसलिये : समस्त तीर्थ आकर इनकी उपासना करते हैं |. प्रथिवी 
की जहाँ खी रूप से वर्णन किया गया है वहाँ प्रयाग को प्रथिवी 
माता का जघन स्थान बताया है। सम्पूर्ण शरीर में स्त्रियों के 
जघन स्थान जिस प्रकार सब से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यह तीर्थं भी 
सब से श्रे है। यहीं पर अक्षयवट है, जिसका क्षय प्रलय में 
भी नहीं होता । प्रलय के समय इसी अक्षयवट पर वालसुडन्द 
भगवान्‌ छोटे शिशु का रूप रखकर, अपने चरण के अंगूठे को 
मुख में दे कर क्रीडा करते हैं। इसलिये इस अक्षयबट के दशानों 
का भी अनम्त फल है। ब्रह्माजी ने इस क्षेत्र में बहुत याग यज्ञ 
किये और वे इस क्षेत्र के अधिष्ठाठ देव बन कर रहे, इसलिये इस 
aa का नाम प्रजापति क्षेत्र भी है। शिवजी का भी यह क्षेत्र है, 
विष्णु, भगावन्‌ तो अक्षयवट पर नित्य निवास करते ही है | 
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भगवान्‌ माधव का HTT AS! वहाँ माधवजी बारह रूप 

` रखे कर रहते है. । उनके नाम शाङ्कमाधव, चक्रमाधव, गदामाधव, 
पद्ममाधव, अनन्तमाधब, विन्दुसाधव, मनोहरसाधव, अशिमाधव, | 
सङ्कटहर माधव, आदि वेंणीमाधव, विष्णुमाधव -और वटमाधव | 
हैं। पहिले इस क्षेत्र में केवल यमुनाजी बहती थीं। गंगाजी | 
पीछे आयीं । गंगाजी जब set तो यमुनाजी अर्घ्य लेकर आगे. 
आयी, किन्तु गंगाजी ने उनका अध्य स्वीकार नहीं किया। | 

` यमुनाजी ने जब कारण पूछा तो गंगाजीने कहा--“तुम मुझसे | 
बड़ी हो, में तुम्हारा अध्य ग्रहण करू गी तो मेरा तो नाम ही आगे | 
मिट जायगा । में तुम में लीन हो जाऊंगी।” यह सुनकर | 
— यञुनाजी ने कहा--“तुम मेरे घर अतिथि बन कर आयी हो | 
इसलिये तुम मेरा अध्य स्वीकार कर!;लो, मैं ही तुम में भिल | 

- जाऊगी। चार सो कोस तक तुम्हारा हो नाम रहेगा) फ़िर | 
मैं तुम से प्रथक्‌ हो जाऊगी।” यह बात गंगाजी ने मान ली। | 
इसीलिय यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों मिली हैं इससे इसे 
युक्तत्रिवणी? कहते हें । बंगाल में फिर गंगा यमुना सरस्वती | 

की तीनों धारायें एथक-प्रथक होकर बहती हैं। इसलिये उस 
तीथ का नाम JERAI हे । वहाँ भी बड़ा भेला लगता है। 
Cau? स्टेशन भी है और गङ्गा, यमुना, सरस्वती की तीनों 
धारायें प्रथक्‌ प्रथक दिखायी देती हैं | अयोध्या, मथुरा, मायावती, 
काशी, कावी, TSA और द्वारका ये सात परम पवित्र 
= ` पुरी मानी जाती हैं। ये सातों तीर्था के महाराजाधिराज प्रयाग 
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राज की पटरानियाँ हैं | इन्हीं सब कारणांसे,भूमएडल के समस्त 

थां में प्रयागराज सबसे श्रेष्ठ हं । यहाँ माघ मकर में प्रति 
वर्षे एक सहीने का बड़ा भारी मेला होता है। प्रयागरान में 
साथ सकर नहाने का शाख्न-पुराणों में अनन्त फल बताया है! 
इसी परम पावन क्षेत्र में महर्षि भरद्वाजजी निवास करते थे । 
यहीं से रामचरित-मानस को सुरसरि धारा बही हे. , जिसने 
समस्त संसार को भक्तिरस में cal दिया है । गोस्वामी 
दुलसीदासजी अपने रामचरित-मानस के आरम्भ में ही 
लिखते है-- 


भरद्वाज शुनि बसहिं प्रयागा, 
तिन्हहिं रामपद्‌ अति अनुराणा | 

तापस समदम द्या निधाना, 
GARY पथ प्रम सुजाना | 

माघ मकर गत रबि जब होई, 
तीरथ RR आव सब RÈL 

किंनर नर श्रती 
सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनीं | 

पूजहिं माधव पद जलजाता, 
परसि अक्षयबट हरषहिं गाता। 
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भरद्वाज आश्रम अति पावन, 
परमरम्य मुनिवर मनभावन | 
तहाँ होइ :मुनि ऋषय समाजा, 
ae जे मज्जन तीरथराजा | 
मज्जहि प्रात समेत उलछाहा, 
/ O कहहिं परस्पर हरिगुन गाहा। 
| aa निरूपन धरम विधि, बरनहिं तत्व विभाग । 
कहहिं भक्ति भगत्रन्त की, संजुत ज्ञान विराग ॥ 
यहि प्रकार भरि माघ नहाहीं, 
पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं। 
प्रति संवत्‌ अस होइ अनन्दा, 
मकर मज्जि गवनहिं git बृन्दा | 


IE dk A Ri > 8७25३५४ 


` पुराणों में शिवपुराण की रचना भी भगवान वेदव्यासजी ने 


साधवजी के समीप व्यासजी का स्थान था। इन सब कारणों 
_ से प्रयागणाज की उपमा कोई अन्य तीथे कर ही नहीं सकता । 
प्रयाग में पग-पग पर पुण्य तीथे हैं। बीस कोश बीच में यह 
प्रयाग का चेत्र हे, इस में करोड़ों तीथे रह कर तीथराज की 


` हें AN NAN nan Nia 
उपासना करते हैं । इन सव तीर्थो में Hai, वेंणीमाधवं, सोमे- 
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श्वर, भरद्वाजाश्रम, नागवासुकी, अक्षयवट, शेषजी ओर दशाश्‍व- 


'मेधघाट। अब संक्षेप में इन आठ तार्थो का हम परिचय 


देते हैं । 
च. of 
त्रिवेणीजी 
जहाँ श्री गंगाजी यमुनाजी से मिली हैं, उस स्थान को त्रिवेणी 


N 


कहते हैं । गंगा,यमुना औ सरस्वती इन तीनों का संगम होने से 
यह त्रिवेणी कहाती हे । जैसे स्त्रियों की वेणी तीन लटों से बनती 
है, किन्तु जब वह गुंथ जाती है तो दिखाई दो ही we देती हें, 
एक लट उन दो के बीच में ही छिप जाती है। इसी प्रकार गंगा 
यमुना की दो धारायें तो दिखाई देती हैं, तीसरी धारा गुप्त है। 
किले के नीचे सरस्वती कुंड हे। कहते हैं इस कुंड से नीचे- 
नीचे आकर सरस्वती मिलती हैं। गंगाजी का जल सफेद हे, 
यमुनाजी का जल नीला हे, दोनों जल प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रत्यक्ष दिखायी 
देते हैं। गंगाजी का जल अत्यन्त शीतल , क्योंकि वे हिमा- 
लय की पुत्री हैं। यमुनाजी का गरम जल है, क्योंकि वे सूयं की 
तनया हैं । पिता का गुण पुत्री में आता ही हे । जाड़ों में आप 
संगम में स्नान करें, तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा । गंगाजी में 
स्नान करो, तो ऐसा लगेगा मानों वरफ के जल में नहा रहे हैं। 
यमुनाजी में करो, तो ऐसा लगेगा मानों अभ्नि पर गरम 
किये सुखोष्ण जलसे नहा el बीच संगम में खड़े हो जाओ 
तो आधा शारीर ठंडा हो जायगा आधा गरम | बसोत में यमु- | 
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नाजी का रंग लाल हो जाता है और उन का जल ठंडा हो जाता | 
है ; गंगाजी का जल मटमैला ओर यमुनाजीकी अपेक्षा गरम हो `| 
जाता है। संगम में स्नान करने से जन्म-जन्मान्तरों के पाप 
कट जाते हैं । संगम एक स्थान पर नहीं रहता। आज यहाँ 
है, तो कल वहाँ दो दो मील का अन्तर पड़ जाता है । गंगाजी 
यमुनाजी को ठेल ले जाती हैं, तो संगम बरुआधाट तक चला. | 
जाता है, ओर यमुनाजी गंगाजी को ठेल ले जाती हे तो RAT के पुल 
तक चलां जाता है। साधारण रूप से संगम अक्षयबट (किला) | 
ओर सोमेश्वर के बीच में रहता है । 


२ श्री सोमेश्‍वरजी ; 

चन्द्रमाजी को जव क्षय हो गया था, तब उन्होंने त्रिवेणी 

तट पर शिवजी की स्थापना करके उनकी आराधना की थी, 

इस से उनका क्षयरोग दूर हो गया। संगम से उस पार यमुना 

जी के दक्षिण तट पर अरैल से आगे सोमेश्‍वर नाथ शिवजी का 

` मंदिर हे । वहाँ अप्नि-तीथ आदि और भी तीर्थ हैं । शिवरात्रि 

आदि पर मेले लगते हैं । संगम पार करके सोमेश्वरजी के दर्शन 

. किय जाते हे । इनके दशनों का अनंत फल है। उधर आदि 
साधवजी का भी मंदिर हे | 


aise LEDs 


S 


Oo ३-भरहाज सश्रम | 


जहाँ भरद्वाज मुनि तपस्या करते थे, उस स्थान को भरद्वा- 


जाश्रम कहते हैं । वह कनंलगंज मुहल्ले में हैं । बहाँ भरहाजेश्वर . | 


jalan ada RNR WP EE 
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RAST à ।आर भा दवा दवता a । प्रयाग आने वालों को भग्हाजा- | 
श्रम म॑ जाकर दशन अवश्य करन ATS | 


४--नागवासुकी 


दारागज्ञ से आगे 'बासुकी? एक gear ही हे जिसे ara? 
कहते हैं; वहाँ नागवासुकी के दर्शन हैं । गंगाजी पर सम्पूण 
प्रयाग में यहीं पक्का घाट हे, वह भी अव टूट-फूट गया है । 
वासुकी नाग की बड़ी भव्य मूर्ति है। नागपञ्चमी को यहाँ बड़ा 


भारी मेला होता हे। संगम से भरद्वाज जाते हुए बांध-सडक 


पर यह बीच में पड़ता है । यहीं भोगवती कुंड है, इसके दशनों का 
अनंत फल है। 


Y—aAqaae 


यह संगम के समीप किले के भीतर नीचे गुफा में हे । वहाँ 
जाकर WAS का पूजन[करना चाहिये, सूत लपेटना चाहिये। 
अक्षयवट के समीप इतने देवताओं की मूत्तियाँ हैं जो सभी 
बड़ी भव्य-विशाल ओर दशनीय हैं: 

श्री धमराज, श्री अन्नपूणा, श्री बिष्णुजी, श्री लक्ष्मीजी, 


श्री गणेशजी, श्री दुबॉसा ऋषि, श्री बालसुकुन्द, श्री प्रयागराज, 


श्री कुबेर, श्री शोमकातिक, श्री कालभैरो, श्री नुसिंहदेव, श्री गैरी 


शङ्करजी, श्री सरस्वतीजी, श्री वरुणदेवजी, श्रीसूयनारायण, श्री | 
सत्यनारायण, श्री यसुनाजी, श्री ललितादेवी, श्री हनुमानजी, | 
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$ 


केश्वरजी, श्री गंगाजी, श्री गुरुदत्तात्रेया, श्री सिद्धंनाथजी, 


श्री अनसुया, श्री गोरखनाथ, श्री पावतीजी, श्री जामवन्त, 

श्री -शेषनाग, श्री राजाइन्द्र, श्री रामचन्द्र और श्री यमराज । 
६--श्री शेषजी 

a शेषजी का स्थान नागवासुकी ओर शिवकोटि के बीच में 

गंगातट पर है, जिसे बलदेवजी का मन्दिर कहते हें । यह भी 

तीर्थराज प्रयाग के अष्ट प्रधान तीर्थो में है । किन्तु वहां जाने 

का मार्ग समुचित नहीं हे । 


— : “ve f A 
fr \9—वणासाधंव 

वैसे तो प्रयागराज में बारह माधव हैं, किन्छु उनमें बहुतों के 
5 मन्दिर नहीं हैं। दारागंज में श्री वेंगीमाधवजी का मन्दिर 


बहुत प्रसिद्ध है। उसमें चतुभुजी भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण जी 
के बड़े भव्य दशन हैं | प्रयाग आनेवाले यात्रियों को त्रिवेंणी 
स्नान, अक्षयवट ओर वर्णीमाधवजी के दर्शन तो अवश्य करने 
i चाहिये ; ग 

i ८ त्रयागराजं 
वैसे IN ea z A a F 
| . वैसे तो सम्पूरा क्षेत्र का ही नाम प्रयागराज है, किन्तु जहाँ 
` पर ब्रह्माजी ने दश अश्वमेध यज्ञ किये थे, वह दशाश्वमेध घाट 
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श्री पवनदेवजी, श्री वेदव्यास, श्री दूधनाथजी, श्री शूल कंट- . 


श्री यंमदरडजी, श्रीमार्कणडेयजो, श्री अग्निदेवजी, श्री बेनीसाधव, 


दारागंज में मुख्य है । वहाँ दश्माश्वमेघेश्वर नामक शिव हें। 
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तीथराज प्रयाग का जल यहीं से जाता S| संगम का जल बाहर - 
ले जाने में दोष मानते हैँ। कहते हैं, बह कालान्तर में बिगड़ 
जाता है। इसलिये दशाश्वमेध घाटसे| शुद्ध गंगाजल भरकर 
ले जाते है | 
न्य्‌ a © 
Ary ताथ 


इनके अतिरिक्त प्रयागराज में ओर भी बहुत से तीर्थ हैं। 


, प्रयागराज की अन्तर्बेदी, मध्यवेदी चोर aR ये तीन 


परिक्रमायें हैं। अन्तर्वेदी तो प्रयाग नगर की ही है। संगम से 
उठे, यमुना किनारे-किनारे अटाले तक जाओ, फिर ललितादेबी, 
पांडवकूप (गढवी की सराय) चोक, भरद्वाज आश्रम, नागवासुकी 
दारागंज होते हुए फिर संगम पर आ जाओ । यह अन्तवेंदी 
परिक्रमा हुई। मध्यवेदी यमुना पार करके सोमेश्वर नैनी हो 
et देवरिया ओर नीमाघाट होते हुए शिवकोटिमें समाप्त 
हाब्री ह। वहिवेंदी शिवकोटि से गंगा उतर कर गंगा किनारे- 
किनार नागेश्वरनाथ तक जाकर त्रिवेणी पर समाप्त होती 
इन तीनों परिक्रमाओं में बहुत से तीथ हैं । यमुना पार sie 
में अभितीथ, सोमेश्वरनाथ, आदिमाधव, पद्ममाधव ये मुख्य 
हैं । गंगा पार Ret में समुद्र कूप, हंसकूप, हंसतीर्थ, नागेश्वरनाथ 
तथा ऐलेश्वरनाथ ये मुख्य हैं। प्राचीन प्रयाग यही है। 
इसका पुराना नाम प्रतिष्ठानपुर है। महाराज पुरूरुवा ( ऐल ) 
का यह राजधानी था, HT पत्नी स्वग से आकर उबशी 
हुई थी । संकोतन भवन इसी प्रतिष्ठान पुरी ( भूसी ) में है जहाँ 
भागवत प्रेस है और भागवती कथा नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
प्रकाशित होता हे | 
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A G 
तीर्थयात्री का कतव्य 

यस्य हस्तौ च पादो च 


RRR २८8 aie 


EAE नि 


प्रायः सभी पुराणों में यह स्होक मिलता है। इसका भाव | 
यह है कि जिसके हाथ, पेर ऑर समस्त इन्द्र्यो वराम ६, बही 
तीथा का यथार्थ फल पाता है | इसलिये AAA आकर बड़ सयम 


~ Af 


से रहना चाहिये, ऑर पोळे. लिख [नयमा का पालन करना 
eset | 

प्रयाग में सुण्डन |> 

न 4 
प्रयागराज में मुण्डन का बड़ा माहात्म्य है। कहावत a ja 
“गया पिंडे? '्रयाग मुण्डे! | यहाँ सुएडनका कोई नियम T २ 
हो, राजपुत्र हो, दीक्षित हो, खी हो, पुरुष हो, सधवा हो, विधवा र 
हो, सभी को यहाँ मुर्डन करानेका विधान हे । सधवा RA त 
पूरा मुण्डन नहीं करातीं, वे अपनी वणी को तनिक कंची से q 
कटवाकर त्रिबेंणीजी में प्रवाहित करती हें । यहाँ वेणी-दान . है 
भी होता हे । पुरुष खी को दान दे देते हैं, फिर द्रव्य देकर | 5 
ले लेते हैं । प्रायः दक्षिणी लोग बहुत वेंणीद-न करते हैं। मुण्डन ' 'क 
१ = 


म यहा समय “का [नयम नहा । कोंड भा वार क्या न हा, A 
/२ at 


दिन हो रात्रि हो चाहे जब मुण्डन करालो | “तीरथ गये मुड़ाये A 
[साद |” 
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प्रयाग में पिण्डदान 
गयाकी भाँति ही प्रयाग में भी पितरों को पिएड i 
अक्षयफल बताया है | अतः प्रयागमें पितरों को पिण्डदान 
अवश्य देना चाहिये । पिरडकी सब सामग्री मूल्य देने पर 
| fa जाती है और करानेवाले पंडे भी । अतः पिण्डदान अवश्य 
` करना चाहिये | 


न 
JAINA कल्पवास 

माघ मकर के समय एक महीने गंगा यमुना के बीच की 
बालू में अथवा जहाँ तक गंगा यमुना का जल पहुँचता है, वहाँ 
. तक बालूसें मोंपड़ी बनाकर एक महीने रहकर नित्य स्नान करनेका 
` [नाम कल्पवास है। इसकी तीन विधि हैं-एक तो पौष की पूर्णिमा 

_ से माघ की पूर्णिमा तक। दूसरे मकर की संक्रान्ति से कुम्भ की 
`` संक्रान्ति i तीसरे पौष ga एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी 
' | तक। प्रायः लोग माघ और मकर दोनों का स्नान करते हैं। माघ 
का मेला बड़ा भारी होता हे । लाखों नर-नारियों की ate होती 
2 खरकार की ओर से सड़क, विजली, नल, सफाई तथा रक्षा 
| आदि का समुचित प्रवन्ध होता है। बहुत से भक्त कल्पवास 
casa हैं। महीने भर बड़ी चहल पहल रहती है, बड़ा आनन्द 
£ आता है। 


प्रयाग के दर्शनीय स्थान 


तीर्थराज प्रयाग तीर्थ होनेसे तो परम पावन हे ही, किन्तु 
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युक्तप्रान्त ( आयोवत ) को राजधानी भा यहा है। प्रान्त का 
प्रथम न्यायालय यहीं है । उसके भव्य भवन देखने ही योग्य 
हें । यहाँ का प्रयाग विश्वविद्यालय भी एक बहुत प्राचीन ओर 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है । वह भी देखने योग्य | 

एक यंमुनाजी पर दो मंगाजी पर ऐसे यहाँ तीन पुल हैं। 
यमुना जी का पुल बहुत ही दशनीय हे। यहाँ का किला 
भौ देखने योग्य हे। यमुना जी के किनारे पर बहुत ही 
सुन्दर और दृढ़ बना है। कम्पनी बाग ओर खुसरू बाग ये 
दो बगीचे भी देखने योग्य हैं। वैसे तो यहाँ बहुत से बगीचे 
हैं । यह्‌ नगर अन्य नगरों की भाँति एक दूसरे से सटा हुआ 
नहीं बसा है, इसके प्रथक-प्रथक मुहल्ले हैं, जो एक दूसरे से २-२ 
ब ४-४ मील की दूरी पर हे । प्रयाग के अमरूद बड़े ही सुन्दर 
स्वादिष्ट ओर प्रसिद्ध हैं । होते तो वर्षात में भी हैं, किन्तु जाड़ों 
के ही अत्यन्त सुन्दर होते हैं, वे ही प्रसिद्ध हैं। प्रयाग विद्या 
का केन्द्र है। अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का. 
प्रधान कार्यालय यहाँ है। परिडत मोतीलालजी नेहरू का. 
आनन्द भवन भी एक दर्शनीय स्थान है जो कनलगंज सें भरद्वाज | 
आश्रम के समीप ही है। ये सब तो नयी वस्तुएँ हें । प्रयाग 
नगर की जो वस्ती है वह तो अभी थोड़े दिनों से बसी है। अकवर _ 
बादशाह ने गंगाजी का बाँध बाँधकर इस नगर को बसाथा था । 
आज जहाँ नगर का प्रधान चौक है वहाँ पहिले गंगाजी की धारा 
बहती थी । सवखे प्राचीन तो यहाँ. अक्षयवट है और त्रिवैंगीजी 
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को पुण्य धारायें। दशों दिशाओंसे आस्तिक हिन्दू संगम स्नान 
~ A A ~ A aN 

करने ओर अक्षयवट की परिक्रमा करने ही आते हैं । इसलिये 

nw ORN A w `~ 

त्रिवणीजी ही यहाँ मुख्य हें । 


e 
उपसंहार 
प्रयागराज की महिमा शेष शारदा भी वणन नहीं कर सकते, 
फिर हम साधारण प्राणो तो वर्णन कर ही कैसे सकते । इसी 


बहाने से तीथराज की हमने कुछ महिमा गायी है, भगवान्‌ 

वणामाधव के पादपक्योंमें यही प्राथना हे कि हमारी उनके चरण 
कमलो में भक्ति हो, तीर्थो में श्रद्धा हो और उनके परम पावन 
सुमधुर नामों में (| अन्त में श्री भरतजी जिस प्रकार 
तीथराज प्रयाग की अनुपम शोभा को देखकर gra हो गये थे 
आर जिस प्रकार उन्होंने तीथराजकी प्रार्थना की थी,उसीको 
मानस” क शब्दों में ही aI कर हम इस पुण्य प्रसङ्ग को 
समाप्त करते हैं-- 


चौ०---सविधि सितासित नीर नहाने । 
दिये दान महिसुर सनमाने || 

देखत was हिलोरे । 
पुलफि शरीर भरत कर जोरे॥ 

सकल कामप्रद तीरथ राऊ। 
वेद्‌ विदित जग प्रकट प्रभाऊ ॥ 
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Re प्रयागराज माहात्म्य 
माँगउं भीख त्यागि निज धरमू । 
आरत काह न करइ FAT Il 
aa जिय जानि सुजान सुबानी | 
सफल करहिं जग जाचक बानी ॥ 
दो०—अरथ न धरम न काम रुचि, 
गति न चहउ रबान | 
जनम जनम रति राम पद्‌, 
यह Wi न AAN 


STANT 
ayga 
पहिन ata परिधान जहल तनया जहाँ आई । 
नीली साड़ी AR अर्ध्यं ले यमुना TE ॥ 
गुप्त रूप तें आइ सरसुती जहाँ समावें । 
बट के नीचे FB बहिन तीनिहु बतराव ॥ 
तीरथराज प्रयाग की, शरन गहेंगे हम सदा। 
माधव माधव रटत ही, यह तजु UNM कदा? 
इति शुभम्‌ 


2 $% e 
+® 
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` कहि तीरथराज प्रयागाष्टक K 


छ्प्प्य 
(१) 
तीरथराज प्रयाग कहें सब ऋषि सुनि TH’ | 
सत्र साधन तजि देव असुर सुर सेवें याकू ॥ 
नास छेत दुख कटत कीरतन तें सुख होवै । 
दरशन परसन करत मिटे दुख दारिद खोवे N 
देवं GR चार फल, He क्लेश भगि जायँ भय l 
सब तीर्थनि तें श्रेष्ठ अति, तीरथराज प्रयाग जय ॥ 


ER) 
नित यश बरनें बेद सिम्रति जाको शुन गावें । 
पढ़ि पाहि पुन्य पुरान पुरुष ae दिशि तें आवें ॥ 
गंगा शीतल सुखद Ba जलवारी प्यारी | 
जशुनाजी तें मिलीं खिलीं दोऊ सुकुमारी N 
mala मिलि जहे त्रिवेणी, भई करें जहँ सुर विनय | 


गंग युन प्रत्यक्ष जहें, तीरथराज प्रयाग जय'॥ 
२१ 
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(३) 
जहां योगके बिना सिद्धि सेवनतें पावे । 
यज्ञ याग नहिं करें प्रेम तें पयमहेँ न्हावें।॥ 
चाहें गुरु नहिं करें मंत्र दीक्षा नहिं लेवें । 
श्रद्धा संयम सहित तीर्थपतिकूं जे सेवें॥ 
तेह पावें परमपद, होवें तिनपै हरि सदय। 
धन्य धन्य जगमहे विमल, तीरथराज प्रयाग जय ॥ 
(४) 
सब देवें फल तीर्थ बहुत दिन सेवें saa | 
रहें वर्षे ळे मास अपेक्षा हे नहिं इनक ॥ ; 
आओ न्हाओ भोग त्रिवेंशीजीको खाओ | 
दिन हो चाहे राति तुरत मुंडन करवाओ ॥ 
अक्षयवट दरशन करो, कबहुँ होहि नहिं जो प्रलय। 
इतने तें तारे aa, तीरथराज प्रयाग जय॥ 
ye 
जिनके कठ प्रदेश बिराजें तीरथ खबरे | 
सबई तीरथ कहें छत्रपति राजा हमरे॥ _ | 
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सब प्रकार के दान पाद पढुमनि महं राजें | 
ब्रत, जप, तप सब नियम दाहिने Baa आजें ॥ 
' आवें जो इनके निकट, 2 जावे तापे al 
। देवें सबक श्रेष्ठ फल, तीरथराज प्रयाग जय ॥ 


(६) 
चाहे होवें अज्ञ fig पंडित सन्यासी | 
aand ag gå चाहि, होगें वनवासी ॥ 
सब ही जय जयकार करें गुन हिलि मिलि गावें । 
माघ मकरके समय ade दिशि तें नर आवें ॥ 
sega करि न्हाइँ नित, समय fad पुन्यमय | 
बोले मिलिक नारि नर, तीरथराज प्रयाग जय ॥ 
| (७) 
बहति TAT जल सतत जान्हवी गंग सयानी | 
लहर नील जल लिये RA यमुना पटरानी ॥ 
सवेत नील जनु चवर ती्थपति उपरि इलावें । 
दायें बायें रहे तृपति हिय सुख सरसाबें ॥ 
अक्ष्ययट ऊपर तन्यो, मनहु AR नीलमय | 
' संगम सिंहासन सुखद, तीरथराज प्रयाग जय॥ 
| | 
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२४ प्रयागराज माहात्म्य 


(<) 
मथुरा माया और अयोध्या कांची काशी । 
पुरी अवन्ती सात तीथपति की सव दासी ॥ 
पटरानी ये सबहिं किन्तु काशी अति प्यारी | 
निवसे नित ही निकट सुन्दरी अति सुकुमारी ॥ 


ब्रह्म प्रकाशित करति नित, मुक्ति देत अति ही सदय | 
सप्तपुरीपाति तीर्थपति, तीरथराज प्रयाग जय ॥ 


सो०-तीरथराज प्रयाग, अष्टक A गावें सुनहिं। 
नित नित नव अनुराग, बढ़े भक्ति भगवन्त महँ ॥ 


॥ इति प्रयाग माहात्म्य UMAR | 


— ९ De 
oe ++ 
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२५) 
“कृष्ण बन्दे जगद्गुरुम्‌” 
संकीतेन-भवन, ग्रतिष्ठानपुर ( भूसी ) प्रयाग 
से प्रकाशित होने वाली 


“भागवती. कथा” 
कों 
अवश्य पढे 

प्रश्न—'सागवती कथा? के लेखक कौन हैं ? 

उत्तर--इसके लेखक हें, श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी | 

प्रश्न—इनका कुछ परिचय ? 5 

उत्तर--ये जटा जूटधारी हैं, मोनी फलाहारी है, बडे हसमुख 
हैं, खिल-खिलाकर हसते हैं, सबको हंसाते हैं । ये कोई बहुत बडे 
महापुरुष नहीं। साधारण आदमी हे, किन्तु है बड़े Aaa | आप 
“भागवती कथा” पढ़ते हुए ऐसा अनुभव करगे हस साना उनसे 
बातें ही कर रहे हैं । tal चुभती हुई बातें लिखते हे. कि स्थान- 
स्थान पर हेंसते-ह सते लोट-पोट हो जाते हैं, यह बात नहीं कि ये 
कोई बहुत गंभीर दाशनिक भावोंको ही समभाते है । व्यवहार को 
बातोंका आप इनकी कृति में दरशन करेंगे | भागवती कथा? इनके 
स्वभाव को प्रतिविम्ब है, ्रह्मचारीजीने अपना स्वभाव इसमें भर 
दिया है । 

प्रश्च--'भागवती कथा? क्या किसी प्रन्थका अनुवाद है ? 

उत्तर--जी नहीं, यह श्रीमद्‌भागवतके आधारपर लिखा स्वत- 
न्त्र ग्रन्थ है। इसमें भागवतके सभी श्लोकोंका भाव आ गया 
है, अपने ढेगका यह स्वतन्त्र ग्रन्थ है । जैसे भागवतसें कर- 
न्धम, खननेत्र इन राजाओं के नाम आये हैं, तो इनकी कथाए 
जिन पुराणों में मिली हैं उनसे लेकर अपनी भाषा में बड़े ढंगसे 
लिखी गयी है ।” 
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२६ भागवती कथा, पढ़ें 
प्रभ--“भागवती कथा” कहाँ से निकलती हे ? 
उत्तर--प्रयागके उस पार AUS के सम्मुख गंगातट पर 
प्रतिष्ठानपुर ( कूसी ) नामक एक परम प्राचीन नगर हे, जहा 
चन्द्रसाक पुत्र बुध के तनय इला क गस स उत्पन्न महाराज Go 
रवा की राजधानी थी | वहीं एक संकीतन-भवन है । भागवत-प्रेस 
है । वहीं से 'भागवती कथा” निकलती हे । 
प्रभ--'भागवती कथा? एक ही पुस्तक है या कई खणडोंमें हे ? 
उत्तर--भगवती कथा” सुनते है १०८ खण्डोंमें निकलेगी। अब 
तक इसके तिरपन खण्ड FI चुके ह l ६१-६२ लिखे जा चुक है | 
अ--भागवती कथा? का मूल्य कया हू! 
उन्तर--भागवती कथा” का मूल्य क्या जी ! 'भागवती कथा? 
अमूल्य ग्रन्थ है | उसका मूल्य कोई दे ही क्या सकता है, दक्षिणा 
कहो । 
प्रभ--'अच्छा, दक्षिणा ही बताओ Y 
_ उत्तर--अच्छा, तो सबा रुपया प्रसिद्ध ही हे । प्रत्येक खण्ड ले 
ज्ञो सवा रुपया दक्षिणा दे दो, कथा सुनलो सुनालो, पढ़लो पढ़ा लो। 
प्र भ--उक्तिणा तो बहुत हे जो । साधारण श्रेणीके लोग केसे 
ले सकते है ? १०८ खण्डोंके १३५) हुए और फिर डाक-व्यय प्रथक । 
एक साथ लगभग डेढ़ सो रुपये साधारण लोग केसे दे सकते हैं ! 
उत्तर--अजी, एक साथ कोन माँगता है | आप १५६) एक 
साथ भेजदें | एक बर्ष तक दो दो खण्ड रजिष्ट्रीसे आपको घर बैठे 
सिल जायगे। न डाकव्यय न रजिष्ट्रीका व्यय । आप सोचें ढाई 
सा gal सुन्दर कागदपर छुपा हुईं पुस्तक जिसमें एक 
सुन्दर तिरंगा चित्र ७-८ सादे चित्र हों डाकव्यय सहित बाजारमें 
कहीं १) में मिल सकती हे ? 


प्रश--अजी न मिले स्वल्प मूल्य ही सही | फिर भी evs) 
एक ATH देने कठिन हें 


IAM कठिन है जी ? घर गृहस्थीके कितने काम होते हैं, 
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भागवती कथा पढ़ें २७ 


' लगभग ढाई पेसे नित्य पड़े | इससे कितना लाभ, होगा ! 


प्रशभ--हाँ “भागवती कथा” पढ्नेसे लाभ क्या होगा ! 
उत्तर--“भागवती कथा” पढनेसे आपके घरका वातावरण 


' धासिक होगा | 'भारावती कथा'में बड़ी रोचक कहानिया हैं जिन्हे 
। बालक वालिकायें उपन्यासोंकी. भाँति अत्यंत चावके पढ़ते हैं। 


उपन्यास आर सिनेमा तो पढ़ने दखनेक अनन्तर आपना विपला 


प्रभाव छोड़ जाते हैं किन्तु “भागवती कथा” सबके हृदयपर 


MAE छाप लगा दता & | 
साधारण पढ़ी लिखी मातायं भी “भागवता कथा को बड़े चा- 


| चस पढ़ता है, पढ़कर सुनाती S| ART मनारजन करती ह । 


वालकपनमें ast सनपर जैसा प्रभाव पड़ जाता है, बह्‌ 
सदाके लिये अभिट हो जाता हे | 'सागवती कथा में वामिक शिक्षा 
भी हे सनोरंजन भी है। सभी श्र णीके लोगोंने इन कथाओंकी 


| भूरि भूरि प्रशंसाकी है । सैकड़ों स्थानोंमें इसकी नियमित कथाए 
' खोती 2 । परिवारमें एक बिशुद्ध बातावरण छा जाता है । साहित्य 


की ea देखो, इसमें त्रजसाषाकी सुन्दर सुन्दर छप्पये है। 
भावमयी कहानियाँ हैँ? ऊचे दशानिक विचार सरल भाषामें व्यक्त 


| किये गये हे | सारांश यह कि जानने याग्य AAT बात इनस है | 


प्रश--“भागवती कथा”की आप इतनी विशेषताए बताते है ये 
सब उसमें होंगी, किन्तु १०८ खण्ड बहुत होते है.। कहाँ लादे 


TRUI, एक भा न लिया ता ग्रन्थ अधूरा रह जायगा | 


उत्तर--अजी, यह तो आपका भ्रम है। इसका प्रत्येक 


अध्याय स्वतन्त्र है आप जितना ही पढ़ें उतना ही हितकर हे। 


कोई भी एक खण्ड संगाकर आप पढ़ें तो सही, सव बातें आपको 
fata हो जायगी । आप चाहे जिस श्र णीके पुरुष क्यों न हां 


इतना ही है, कि इश्वर और धर्मको ढोंग न समभते हों, हम 
Poe c aK + 46 ii a 
अतिज्ञा-पूबषक दृढ़ताक साथ कहते हे कि आप भागवतीहकथा” को 
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श्ट भागवती कथा पढे 


वश्य ही पसन्द करेंगे | आप १) भेजकर प्रथम खण्ड ATT | 
सवा रूपया भी भारी लगते हों तो चार आनेकी टिकट भेजकर 
“भागवती कथाकी वानगी” ama । जैसे तनिक-सी मिठाई 
बानगी चखकर सब मिठाईका पता चल जाता हे IA ही 
“भागवती कथाको बानगी” पढ़कर आप सब जान जायेंगे | 
आप हमारे कहनेसे भागवती कथा” के एक खण्डको पढें | 

प्रभ--तो आपकी सम्मति हे कि हम 'भागबती कथा! 
मगाये ? | 

उत्तर--अवश्य मगाइये | अवश्य मगाइये, बिना हिचकिचा- 
हटके मगाइये ? 

प्रश्न--अच्छा तो पता बताइये !! 

उत्तर--पता बहुत छोटा है, “व्यवस्थापक, सङ्कीतन-भवन, 
कूसी, प्रयाग ।” इसी पतेपर आज एक तीन पेसेका काड लिख दो, 
सात दिनक बाद TAA खण्ड आजायेगा | १५८) भेजो ता १२ 
खण्ड घर qs [मिल AAT | ६०॥|) भेजा तो ४८ खण्ड a 
जायेगे | रुपया न भेजो तो रुपयेकी वी० पी० आजायेगी | हमने 
आपको सच्ची बात वता दी, अब मंगाना आपके आधीन È | 

ब्रह्मचारीजीकी लिखी ओर भी बहुत पुस्तकें हे, वे यही काम करते 


रहते है, सफेद कागजोंकोःकाले करते रहते हैं । अब मुझे समय नहीं 
साहब ! ओर पुस्तकोंका विज्ञापन आगे पढ़ें | 


ब्रह्मचारीजीकी सब पुस्तकें मिलनेका पता- 
व्यवस्थापक--संकीतन-भवन, प्रतिष्ठानपुर ( झूसी ) 
प्रयाग 
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॥ श्रीहरिः || iS 
बदरीनाथ-दर्शन 

( शरीबरह्म वारीजीका एक अपूव मसतपूर्ण ग्रन्थ ) 
ARAMA चार पाँच बार वदरीनाथजीकी  यात्राकी 


[aN SA 3 vy ON y> ang ~ aT 
| है । यात्रा ही नहीं की हे, वे वहाँ महीनों रहे हे. | उत्तराखण्ड 


' के छोटे बड़े सभी स्थानोंमें वे गये हैं। उत्तराखण्ड केलाश, मान- 


सरोवर, शतोपन्थ, लोकपाल और गोमुख ये पाँच स्थान इतने 
कठिन हैं कि जहाँ पहाड़ी भी जानेले भयभीत होते हें । उन स्थानों 
मे ब्रह्मचारीजी गये हैं । वहॉका ऐसा सुन्दर सजीव वर्णन किया 
गया हों कि पढ़ते पढ़ते वह दृश्य आँखोंके सम्मुख नृत्य करने 
लगता है । उत्तराखण्डके सभी तीर्थोका इसमें सरस वर्णन हे, 
सबकी पौराणिक कथाएँ हैं, किंवदन्तियाँ हैं, इतिहास हैं. ओर 
यात्रावृत्त है। यात्रा सम्बन्धी जितनी उपयोगी बातें हैं. सभीका 
इस प्रन्थमें समावेश है। बदरीनाथजीकी यात्रापर इतना विशाल 
महत्वपूर ग्रन्थ अभी तक किसी भाषामें प्रकाशित नहीं हुआ । 
आप इस एक ग्रन्थसे ही घर AS उत्तराखण्डके समस्त ' पुण्य 
स्थलोंके रोमाञ्चकारी वर्णन पढ़ सकते हें , अनुभव कर सकते हैं । 
यात्रामें आपके साथ यह पुस्तक रहे तो फिर आपको किसीसे 
कुछ पूछना शेष नहीं रह जाता। लगभग सवा चार सो प्रष्ठकी 
सचित्र सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५) मात्र हे । 
RE 
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शोक-शान्ति 
(श्रीबहझचारीजीका एक मनोरजक और तत्वज्ञान-पूणा पत्र) 


( द्वितीय संस्करण डपकर तैयार हैं ) 

इस पुस्तकक पॉछ एक करुण इतिहास ह्‌ | Agta गुन्ट्र 
प्रान्तका एक परम भावुक युवक श्रीब्रह्मचारीजीका परम भक्त था 
अपने पिताका इकलोता अव्यत हां पयाण दुलार पुत्र था | वह 
त्रिवेणी संगमपर अकस्मात्‌ स्वान करते समय इबकर सर गया | 
उसके संस्मरणांको श्रीब्रह्मचारीजीने वडी ही करुण भाषामें 
लिखा है, पढ़ते पढ़ते आँखें स्वतः बहने लगती हैं। फिर एक 
सालके पश्चात्‌ उसके ।पताकां वड़ा हा.तत्वज्ञान पूण ५०-६० 
gaia पत्र लिखा था। उस लिखे पत्रको हिन्दी, तेलगू ओर 


SMA बहुतसा प्रातालापया हुई, उस पढ़कर बहुतसं Taq 


प्राशियोंने शान्ति लाभकी । इसमें ay क्या हे, इसकी बड़े ही 
सुन्दर ढंगसे HALAS कथाए कहकर वणुन किया गया हे, लेख- 
कने जीवनके दृष्टान्त देकर पुस्तकको अत्यन्त उपादेय बना दिया 
है । अक्षर aa विचारक लेखककी अनुभूति भरी हुई 


उसने हृदय खोलकर रख दिया है। प्रत्येक घरमें इस पुस्तकका 
रहना आवश्यक है। ६४ प्रकी सुन्दर पुस्तकका मूल्य ।-) पाँच 


आने मात्र हैं । 
“SAIT CE) 
लेखक!--श्रीब्रह्मचारीजी” 


यह रङ्गमञ्चपर खेलने योग्य धार्मिक नाटक जन हितार्थ बहुत | 
ही उपादेय है | अश्लीलांश तथा खरी पात्रोंका अभाव होते हुए / 


यह्‌ नाटक अत्यन्त रोचक लिखा गया है। सभी कोटिके पुरुषोने 
इसका भार भूर प्रशसा का S| एप संख्या १२५, मूल्य ॥) 
३० 
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“श्री श्री चेतन्य चरितावली” 
( ठे०!--श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारी ) 


श्री ब्रह्मचारीजीने श्री महाप्रभु के पावन चरित को बड़ी हो 
हृदयआही एवं रोचक भाषा सें ५ खण्डों सें वणुन किया हे, जिसे 
आजसे १४, १५ वष पहिले गीताप्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित किया 
था । सभो कोटिके पुरुषोंने इसे हृदयसे अपनाया और इनके दो 
सस्करण ME हो समाप्त हो गये | इसका तीसरा संस्करण संकी- 
तन-भवन, HAT निकल रहा है। प्रथम खण्ड छपकर तैयार है 
शष छप TE ६ । मू० ९) प्रथम खण्ड | 


भारतीय संस्कृति ओर शुद्धि 


~ 


क्या आहन्दु Terg बनं सकते ह 

आज सवत्र बलात्‌ धम Utada हो रहे हैं । हिन्दु ware 
से लाखों स्री-पुरुष सदाके लिये निकल कर विधर्मी बन रहे हैं | 
कुछ लोगों का हठ हे कि जो अहिन्दु बन गये, वे सब के लिये 
हिन्दु समाज से गये, फिर वे हिन्दु हो ही नहीं सकते | श्रीक्रह्मचा- 
राजाने पुराण, wea, इतिहास ओर प्राचीन ग्रन्थोंके प्रमाणोंसे 
यह सिद्ध किया हे कि हिन्दु समाज सदा से अहिन्दुओंको अपने 
में मिलाता रहा है । जवसे हिन्दु समाजने अन्य सम्प्रदायवालोंके 
लिये अपना द्वार बंद किया हे. तभीसे उसका हास होने लगा है। 
बड़ी ही सरल सुन्दर भाषामें शास्रीय विवेचन पढ़कर अहिन्दुओं 
का हिन्दू बनाइये | अपने समाजकी उन्नति कीजिये । सुन्दर 
छपाई सफाई युक्त ७५ प्रष्ठ की पुस्तकका मूल्य केवल ।-) पाँच 
आने मात्र | 
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महाभारतके प्राण महात्मा कर्ण 


( चतुर्थं संस्करण ) 


अव तक आप दानवीर कणंको कौरबोंके पक्षका एक साधारण 
सेनापति ही सममते होंगे । इस पुस्तकको पढ़कर आप समक 
सकेंगे किवे महाभारतके प्राण थे, भारतके सवश्रे्ठ शूरवीर थे । 
a शूर ~ गोजस्वि A Ot कता निष्कपटता 
उनकी महत्ता, शूरबीरता, ओजस्विता, निर्भीकता, | i 
और श्रीकृष्णके प्रति महती श्रद्धाका वणन इसमे बडी आड 


A, 


भाषामें किया È | ६०० धको सचित्र पुस्तका मूल्य केवल X) 


x ` à 
दो रुपये बारह आने है. । 


मतवाली मीरा 


भक्तिमति सीरावाईका नाम किसने न सुना होगा। उनके 
पद-पदमें हृदयकी वेदना है अन्तःकरणकी कसक हे | त्रह्मचारीजी 
ने मीराके भावोंको बड़ीं ही रोचक भाषामें स्पष्ट किया है। मीराके 
पदोंकी, उसके दिव्य भावोंकी नवीन ढंगसे आलोचना की हे; 
भक्ति-शास्त्र की विशद व्याख्या है, प्रेम निगूढ़ तत्वको मानवी 
भाषामें बर्णन किया है । मीराबाई के इस हृदय दपंणको आप 
देखें और बहिन बेटियों माता तथा पत्नी सभीको दिखाचें । 
आप मतवाली मीराको पढ़ते पढ़ते प्रेममें गद्गद हो उठेंगे। | 
मीराके ऊपर इतनी गंभीर आलोचनात्मक शास्त्रीय ढङ्गकी पुस्तक | 
अभीतक नहीं देखो गयी । २२४ Test सचित्र पुस्तकका मूल्य | 
2) दो रुपये मात्र है । मीरावाईका जहरका प्याला लिये चित्र बड़ा | 
ही कला-पूण है । ह+ 

३२ 
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हिन्दूधम ओर हिन्दी-साहित्यमें युगान्तरकारों 
घामिक प्रकाशन 


भागवती कथा 
| देशके विभिन्न विद्वानों, नेताओं ओर पत्रकारों द्वारा . - 
| पूरि-भूरि प्रशंसित । इसके लेखक 
| श्रीप्रभुदत्त वह्मचारी 
| _ इसे पढ़कर आप 
९--श्रीमद्भागवत्त तथा अन्यान्य पराणोंकी कथाओंका रहस्य 
BATA ATTA ओर घरेलू ढँगसे AAT | 
। ९--दैनिक जीवतकों सात्विक, धामिक आर राष्ट्रीय जीवनकी 
| साथकतामें परिणुत करेंगे । न - 
३- व्यावहारिक या गाहेस्थ्यं जीबनको जीनेके लिये नहीं, जीवन- 
के लिये उच्च आर धामिक बनायेंगे | 
४-~श्रोय ओर प्रेय, योग ओर भोग एक साथ AFEA करने-- 
प्राप्त कगने--की शिक्षा धर बेठे प्राप्त करेंगे 
yeaa जन्मभूमिको महत्ताका समभकर्‌, स्त्रघम, स्त्रचण 
। तथएस्वदेशके प्रति निष्ठाबान्‌ बनेंगे। 
| इस WYATT ग्रन्थमें १०८ भाग होंगे | 
| ति सास एक भाग प्रकाशित करनेको योजना aa रही 
| अबतक ५३ भाग. छप चुके हैं। २५० WS प्रत्येक सचित्र 
| भागकी दक्षिणा १) हे । १ से १२ खणड तक दो बार छप चुक 
| 


NN ROIS 


हैं । प्रथम खण्डके चार ही वर्ष में चार संस्करणों में १८ हजार 
ग्रन्थ छुप चुके हैं। : . | 
| ) वाषिक प्रदान करनेपर १२ भाग बिना डाक व्ययके 
| आपके घर रजिष््ीरेपहच/जासँगे | 


प्राप्तिस्थान--संकी तन- भवन, सी, प्रयाग | 


= 
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< 55 [ ब्रजसापाम भक्तिभाव पूण, नित्य पाठके योग्य ASIN महाकाव्य | 
श्रीमागवत चरित 4G 
हर ( द्वितीय संस्करण ) A i 
Re ( afar aga अह्मचारी ) # 


$ 
k 


श्रीमदूभागवत, गीता और रामायण ये सनातन वैदिक धमो 
aae हिंदु ओके नित्यपाठके अनुपम मन्थ हैं. । हिन्दी a 
रामायण तो गोस्वामी तुलसीदासजी कृत नित्य पाठके लिये थे 
किन्तु भागवत नहीं थी, जिसका संस्कृत न जानने लि, भागवत | 
प्रेमी नित्य पाठ कर सकें | इप कमीको “मागवत चरत” न पूर! 
कर दिया । यह अनुपम ग्रन्थ ्रजमापारी BGT झन्दामिं लिखा, , 
गया है । ब्रीच बीचमें दोहा, सोरठा, छन्द, लावनी तथा सरस 
भजन भी हैं। सप्ताह क्रमसे सात भागोंमें विभक्त हे, पाक्षि तथा! 
मासिक पाठके भी स्थलों का संकेत है.। श्रीमदूभागवतकी समस | 
BUSA सरल, ALA तथा प्रांजल छम्दोमें गाया गया है । आज | 
से लगभग Xz वर्ष qa इस geam तीन सहक Aa छुपी ऱ्य 
थीं, जो थोड़े ही दिनोंम हाथों हाथ निकल गयी । सेकड़ां नर 
नारी इसका नित्य RARA पाठ करते है, बहुतसे कथावाचक पंडित | 
2 हारमानियम तबले पर गाकर इसकी कथा करते है आर बहुतसे ४ 
“EG पंडित sais आधारले भागवत सप्ताह बाँचते है । इसका fee 
£ दूसरा ९ हजारको संस्करण अभी छपाया है। लगभग सचा नो सौ | 
“6 परष्ठकी पस्तक सुन्दर चिकने २८ पौंड सफेद कागद पर छपी BL 
£ सैकड़ों सारे एकरंगे चित्र तथा ५-६ बहुरंगे चित्र हैँ । कपड़ेकी || 
“© टिकाऊ ` fear जिल्द ओर उसपर रंगीन saug है। बाजारमें 
ऐसी पुस्तक १०) में भी न भिलेगी | आज ही एक पसतक ROT 
४5 आपने लोक परलोक को सुधारले | न्योछाबद फेल ५।) सब 
SE पाँच रुपये, डाकव्यय प्रथक्‌ । 


पता--संक्रोतंन भवन, प्रतिष्ठानपुर, ( भूपी ) प्रयाग 
Ke मुद्रक--भागवत ta, भूसी, art) 


र. 
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माहात्म्य 
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“U श्री गणेशाय नम: 


अथ गगासागर माहात्म्य 

a | 

पापापहारिणी' देवीं, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीम्‌ । 

अनन्तां बिजयां शुद्धां, शरण्यां शिवदां शिवाम्‌ ॥ 
5 सद्यः दुखः संहती, सर्व पातक नाशिनी | 
सुखदा मोक्षदागंगे, गंगेव च परमा गतिः ॥ 


* अथ कथा प्रारम्भ x 
® दोहा ७ | 
अष्टम रोहित वंश में, प्रगटे सगर भुवाळ । 
तिनके सुत ऋषिशाए से, भस्म भये तत्काल ॥ 
भोशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित, 
रोहित का पुत्र हरित हुआ | इस इरित से चम्पा 
ने जन्छ लिया जिसने चम्पापुरी बसाई । चम्पा 


, का पुत्र बसुदेव और बमुदेव का पुत्र विज्ञय हुआ 
विजय का पुत्र भरुक और उसका पुत्र बृष और | 
। बृष से बाहुक ने जन्म लिया। जब शत्रुओं ने 
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ags का राज्य चीन लिया, तब वह fat 
सहित बन में चला गया। और वरहा वह बुद्ध 
हो सत्यु को प्रात हुआ, तब उसकी खी an 
होने का तेयार हई परन्तु महर्षि ओबने उसको 
गर्भवती जान मरने से रोक दिया। अब रानी 
की सौतों ने उसको गभवती जानकर fear 
के वश हो उसके गर्भ का नाश करनेके अन्न में 
विष. मिला कर उसे खाने के दे दिया परन्तु 
विष देने से गभ नष्ट नही हुआ । तब इस गभ. 
से जो पुत्र हुआ उसका नाम सगर हुआ । यह 


बहा प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुसा। महाराज 
सागर ने ओव eas बताये हये उपाय से अश्‍व- 
सेघ यज्ञ करके सवदेश ओर सवदेवेमय परमात्मो. 
परमेश्वर भगवान इरि की पूजा की । जब उसने 


पृथ्वी BAT करने को घोड़ा छोड़ा तो उसे Ta- 


राज इन्द्र ने हरण कर लिया । सगर राज्ञा को है 
दो सरो, सुमति और केशिनी थी। राजा ने क 


| 
| 
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| (Baa : 
| यज्ञ का घोड़ा Gina के। सुमति के ( ६०००० ) 

साठ हजौर पुत्रों की आज्ञा qi | तब वे अहंकार 

करके यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिये सोरी 
Ug खोजने लगे। जब पृथ्वी पर घोडा नहीं 
| मिला ते। चारों ओर से खोजने at कुछ दिन 
! पीछे सगर के पुत्र उत्तर-पूव के wat में जहां 
कपिल git का आश्रम था वहाँ पहुचे और वहां 
I घोड़े को dar हुआ देख, इसने हमारे घोड़े को 


३ चुराया है, यही चोर है, देखो केली आँखें बन्द 


ह करली है, इस दुराचारी पापी को अभी मार 
३ डालो ga THN से साठ हजार सहोदर भाई 

अख-शख्र उठाकर महात्मा कपिल्देव जी को मारने 
Lagi भगवान कपिलदेवजी उल समय समाधि 
ने लगाये थे उन्होंने कोलाइछ सुनकर समाधि त्याग 
- दी और नेत्र खोल दिये। हे राजन्‌ ! देवराज 
१ इन्द्र को मोया बस सगर के पुत्रों की बुद्धि नाश 


ने को प्राप्त हुईं |, इसलिये वे ain ashy कपिलदेव 


| 
-~ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


\ 


or 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. : a 


|”. 
| 


(४) 
पर Ral अत्याचार करने को प्रस्तुत इए; ओर 


- कुकायं करने के कारण, अति महान अञ्चि जो कि a 


CA. 


महि कपिलदेवजी के शरीर से निकली थी, उससे 
सबके सब क्षण मात्र में भस्म हो गये। ans 
राजाके एक पुत्र का नाम असमंजस ai जो Í 
केशिनी के: गभ से उत्पन्न हुआ था। उनका ६ 
पुत्र अंशुमान था यह अत्तमंजस पहिले जन्म में 

जोगी या किन्तु दुष्ट संग करने के हेतु योग ५ 


, भ्रष्ट हआ । यह अपनी जाति के अथ विपरीत 2 


कम करता हआ खेल ही खेल में बालकों को. ₹ 
सरयू के जल में डाळ देता था। इस प्रकार के १ 
कम देख इसके पिता राजा सगर ने इसको त्याग 
दिया था। तब इसने अपने योग के प्रभाव से है 
ga बालकों, को पुनः जिला कर सबके दिख- हे 
लाया और फिर पुरी से निकल कर चला गया | ६ 
अयोध्यावासी प्रजा असमंजस से मारे हए अपने 
अपने बालकों का सजीव देख करं महा = 


g राजाने अंशमान के लिये बड़ा सन्ताप रे 
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रर किया । अब इधर की कथा सुनिये जब सुमति 
कि के सब पुत्र मारे गये, तब राजा सगर ने यज्ञ के 
से घोड़े को खोजने के लिये असमंजस के पुत्र अंशु- 
R प्लान को भेजा तब वह sh मार्ग से चला जो 
जो कि उसळे चाचा लोगों ने खोदकर बनाया था . 
का ओर फिर बहुत दूर जाइर भस्म किये हुए ढेर पर 
में पहुंचे वहाँ घोड़े को बंधा हुआ पाया । उत्त स्थान 
ग पर साक्षात्‌ भगवान रूप कपिछप्तुनि as हुए थे . 
la उनके बठा हुआ देख म० अंशुमान हाथ जोड़ 
al स्तुति करने लगा । जब स्तुति करके कपिलदेवजी 
के का प्रभाव गाया, तब कपिलदेव भगवान अनुग्रह 
ग. केर सागर पुत्र अंशुमान से यह बचन बोले कि 
a हे वत्स | अपने दादा के यज्ञ पशु इस घोड़े को 
; ले जाओ । जब अख पाकर भो आकांक्षा के. 


न साथ खड़े रहे तब मुनिजो इनके मन का अभि- 


q गय जानकर बोले-तुम्हारे चाचा लोग जो भस्म 
प हो गये हैं वे गंगाजल पीने के योग्य हें ओर जळ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


क Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ; 


Y 


Digitized by.Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. \ 5 
| 
U a l 


(. ३). 


से ही इनकी गति होगी । यह सुनकर अं शुमान 


ने उनको सिर कका प्रणाम कियो और उनको 


परिक्रमा करके यंज्ञ के घोड़े के। ळे राजा सार 


के पास आया । राजा ने घोड़ा पाकर यज्ञ का 
शेष काये समाप्त किया फिर राजा संगर निस्पृह 
हो गये, और अंशुमान के हाथ राज सौंप का 
बन्धनों से छट ओर सुनि के बताये योग साग 

में जाकर उत्तम गति को प्राप्त हुए । | 


अथ अंशुमान कुछ के भागीरथनी का 
॥ गंगाजी को छाना ॥ 


जिस प्रकार राजा सगर अपने पोते को 
राज्य का भार दे तपस्या करने चळे गये थे। 
ज शुमानजी भी उसी प्रहर अपने पुत्र को 
राज्य दे गंगाजी को छाने की कामना से 
बहुत दिनों तक तपस्था करते रहे परन्तु उनके 


मनकी अभिलाषा पूरी न हुईँ। ga समय 


पीछे राजा अंशुमान मृत्यु को प्र्त | 
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अंशुमान के दिलीप नाम पुत्र भी गंगा जी को 
छाने में असमर्थ ter कालके कवर हुये। 
इनके पुत्र भागोरथ ने गंगा का लाने के लिये 


घड़ी तपस्या की। तब गंगाजी इनके दर्शन 


देकर बोली कि हे बत्ल | में तुमपर प्रसन्न है, 
घर देने के लिये आई हूं । यह सुनकर am- 
इथ जो ने अपना अभिप्राय निवेदन किया, तेब 


` शो गंगाजी ने कहा कि हे राजन्‌ जब में आकाश 


से तिरुगो तब किली पुरुष के हमारा वेग 
अवश्य धारण करना हेगा; नहीं A में पृथ्वी 
को फोड़कर पाताळ के! चली जाऊंगी, तो 
यह ते ea कि हमारा वेग कौन धारण. 
करेगा | पुख्य बात ते यह है कि में पृथ्वी 
पर नहां arash क्‍योंकि, मनुष्य लोग उसमें 
अपवित्र पदाथ धोवेंगे से बताइये कि उस 
अपवित्र के! में कहां धोऊगी | तब भागो- 
wal बोले कि, हे जननी | संसार त्यागी बरह्म- 


निष्ठ साधु लाग अपने लाक पावन अंगोंसे | 
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आपका अपवित्रता हर लेंगे क्योंकि उनके दिलों 


aS 


चं सवअघहारा भगवान नित्य बिद्यमान 
रहते हे, इसलिये वे लोग पाप छे विनाश 
Sa के! अलमथ हैं. ओर भगवान रुद्र जो | 
कि सब शरीर धारियों को आत्मा है"“सोर जिस . 


प्रकार साड़ी सूत में पोही हुई रहतो है वेले ही 


| 


वे शिवजी इस दुनियां में ओत प्रोत हे।- रहे हैं, 


वे ही आपके इन ces वेग को धारण, करेंगे। 
राजा MMW गंगाजी से ga प्रकार SEM 
तपस्या करके देवा धदेत महादेव जी को. प्रसन्न 
करने के लिये यल करने छगे। शित्रज्ञो इन पर 


शीघ. प्रसन्न हो गये। भागीरथ जी ने जो कुछ 
प्रार्थना की, उसने महादेवजी ने एवमस्तु कहा 
ओर साबधान होकर गंगाजीक्षा धारण किया 
हे राजन्‌ | गेंगाजीका mga केले बणन 
Stl उनका पानी भगवान ager के चरण 
| 
हपश से पवित्र हुआ हे । भागीरथ जो भुवन 
पावनी गंगा की उस स्थान पर ले आगे जहाँ 
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कि उनके पितु लोगों के भस्म का ढेर पड़ा था | 
भागीरथ जो पवन के समान बेगगामो रथ पर 
सवार हो आगे २ चलने लगे ओर त्रिलोकी 
के! पवित्र कराने वाळी गंगाजी उनके पीछे २ 
बहली हुईं सक लागों को पवित्र करते हुए, भस्म 
हुये सगर के पुत्रों पर अपना पवित्र जळ डालने 
छगी । हे राजन्‌ | सगर के पुत्र ब्राह्मण क्वा अप- 
राध करके अस्म हुए थे। जबकि उनके राखके 
ऊपर गंगाजी का जल पड़ा और वे स्वर्ग को चले 


गये तब उन Sal को कसा फळ मिलेगा, जो. 


भद्धापूर्वक श्री गंगाजी महारानी जगत gaat 
थिनी की सेवा करते हें ॥ लगर के पुत्र अपनी 
राखपर गंगाजी का जळ पड़ने से wa पवित्र हो 
गये और स्वग को feats अब जो पुरुष गंगा 
जी का बत धारण करेंगे और श्रद्धा पूवक 
उनकी सेबा करेंगे, उसका स्वग में जोना कुछ 


बिचित्र बात नही हें । यहां एर गंगाजी को 
महिमा जो हमने वर्णन की हे वह इछ बड़े 
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र (६१९०८ y | 
._ आश्‍चय का बात नहीं हे क्योंकि यह भगवान के. 
चरण से उत्पन्न हुई है और संतार का पाप नाश 
करने वालो है अर्थात्‌ इनकी सेवा काने से संसार | 


का आना छट जाता st 
दोहा-- 


` केवळ जल oF होए गये, सगर पत्र उद्धार। ) 
नित asia जो करहिं नर, से न छं दुखद्रार । | 

_ हरिपद ते प्रगटो किया, भवभय अघका नाश । 
__ जो श्रद्धा से मंजिहें, सा पहहे सुख रास ॥ 
गंगाजी की सेवा सदो चंगा रहे अवश्य | 
भूखा नंगा सर्वाई का, दे धन्य धान्य सुरम्य ॥ | 

जो नहिं महि पर आवति, गंगारानी आज्ञ। | 

` तो a भरि उठत; पापित्र कूर समाज ॥ | 
श्री विष्णु पदी जगत जननी गंगा को aa 

Stat की गति हे। केसा भो पापी क्यों न ar 
धन्त समय में यदि उसका गंगा लाभ हो सके 
ता वह सब पाप तापों से सुक्त हो. स्वर्गगामी | 
होता हे । जो ध्यक्ति परेम से गंगा २ शब्द उच्चा 
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एण करना हे वह सध पापों से मुक्त हे। विष्णु 
घाल को प्राप्त होता है। पूर्व काल में महषि 
झनत्कुमार जी ने देवर्षि नारदजी से यह प्रश्न 
किया था तब नारद्जने जो कथा भौषण किया 
था वह बृहद नारदीय पुराण के नाम से बिख्यात 
Bi में आप लागो. से वही sa कहता हूं। 
एकायबित होकर श्रवण करिये । श्री विष्णु भग- 
बान जी ने इन्द्रादि देवों को eat राज्य चुत देख 
तेंतील UR देवताओं क्ष दुखित चित से गिरि- 
शुहाओं में निवास करते देख देव माता आदि | 
हेवी को विनय से प्रसन्न हा .बावन अवतार | 
धारण किया था उन्हीं के पद पदुम से 
श्री गंगाजो का जन्म हुआ अर्थात बामन जी ने 
gaua बलि का गर्व चूर्णकर देवताओं के am- 
घिकार देने के लिये राजा बलि से तीन पग पृथ्वी 
की याचना की थी । एक पग से तलांतल पोता- 


छादि सप्त डर नाप लिये और एक पद से 
स्वर्गादि सप्त लाक नाप लिये । उसी समय ब्रह्म | 
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' छाक में ब्रह्माजी ने श्री हरि के पाद पढम को | 


थोकर कमण्डल में रख लिया । वहि पुण्यमय 
जल श्री गंगाजल से बिख्यात हुआ हे | 


श्री कपिलदेवजो की स्तुति 


वौपाई--जय जय ` विष्ण कपिलेश्वर | 
जय जय सांख्य Wa के शेखर ॥ 
जय जय ब्रह्म रूप नारायण | 
जय सुर सन्त TA हारायण ॥ 
जय श्रो विष्णु विष्णु योग झा | 
तापस रूप चराचर Satu 
जीत RIA जय ज्ञान घुरन्धर 
मायातीत जितेग्द्रिय सुनिवर ॥ 
जय श्री देवहुति कदम सुत । 
जय जय देव साधु सुनिगणहित ॥ 
भव कानन दवाञ्नि स्वरूपा । 
जय जय नारायण नर रूपा ॥ 
जय प्रभु लोक अनुमह कारक | 
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सकळ. सिद्धि दायक भय हारक ॥ 
जय श्री कपिलदेव परमेश्वर । 
हो प्रसन्न कृपालु भुवनेश्वर ॥ 
अब करि Har बिलो इहु स्वामी । 
बन्दि कमळ पद कोटि नमामी ॥ 
॥ दोहा ॥ 
gia विनती सुर गणनकी, भे प्रसन्न कपिछेश । 
SA शीघ्र दुख छुटि हैं, धीरज ag सुरेश ॥ 
॥ दोहा ॥ | 
गंगा महातम पढ़त ही, छुटि ज्ञात सब पाप | 
श्री ब्रह्मा निज मुख बह्यो, गंगा,महातम atta ॥ 
कनखल STEN. ब्रह्मा बतं | प्रयागराज काशी बहुतायत N 
भे प्रसिद्ध तीरथ जगमाही। तारत सब मग लोचन काही॥ 
सिन्धु समीर गई महरानी। ह. सहस्र धारा समियानी॥ 
afg सास तरे तेहि काला। fafa नर्क से भये निहाला ॥ 
पाप सुक्त बृप पुत्र न जानी। wed धर्मराज ag बानी॥ 


` सुनहु सकळ नूप सगर कुमारा । मम अचना ME स्वीकारा ॥ 


हुम fax दीप बहुत दुख पायो । दारुन नरक माहि तप तायो ॥ 
कुछ सपूत भागीरथ भयऊ। तप गति हेतु कठिन तप कियऊ ॥ 
GE पुन्य प्रभाव कुमारा। स्वर्ग द्वार सब खुला तुम्हारा ॥ 
जाउ बत्स अब हरि पुर माहीं । सुख आनन्द तह तुम्हें सदाही॥ 
आये विष्णु दूत तेहि अवसर। सबहिं बिमान चढ़ाये सादर ॥ 
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( $ 
ats बैकुण्ठ तिनहि सङ्ग चलेऊ॥ 


3 
सूर्यवंश कह घो कोऊ रहेऊ। 


qa धन्य सब देवन कहेऊ। भागीरथ सम कोऊन भयङ॥ | 


सूर्यवंश मह॑ जो कोउ कहेऊ। सब ag आजु सुगति तुम दयऊ ॥ | 
यहि विधि सगर gam जते। सुखयुत बसे स्वर्ग महं तेते॥ | 


gat करिल 
जय जय सुरसरि 


मुनि आश्रम मांही। हाथ जोड़ भागीरथ कहदी ॥ । 
महरानी | पतित उघारनि जन सुखदायी ॥. 


आजु agate अति सुख भयऊ। जो सन पित्रिण गति तुप्रद्यऊ ui 
देनन सहित बिघाता आये | भागीरथ लखि पद सिर नाई ॥ 


कह्‌ 
& भजन £ 


मुझे सागर का रास्ता बतादो सुनी | 
अब तो wet पर तेरी लगो है धुनी ॥ 
अब तो केसे दरस में पाऊ मुनी gA 
शै०-तीर्थ वना है हिन्द में दर्शन के वास्ते, 
सब लोग आते हैं दर्शन के वागते; 
गंगा व यमुना बीच दर्शन दिये मुनि। 
अब तो माया है अपरंपार मुनि Uae । 


॥ श्रोगंगा महात्म्य सवेया ॥ 


देजनन्द बचन सुहाई। सागर ags अन्त घन WS 


सागर गंगाको नाम लिये ओर पान किये _ 

N Bd 4 | 

शत पातक नाशे। ध्यान घरे अघ दुइशत जन्म | 
कै ama हें यह वेद प्रकाश । पान किये आघ ' 


जन्म के अन्त समय यम त्रास विनाश । “द्वि? 
` सुमंजन जन्म सहस्र के पाप कटं ओ fea सुद 
भाशें ॥ तीरथ ad अहं जग में अघ मंजनि 
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( १६ ) 
गंग सबोधिक ह हें॥ देव सारी तट धम ओ कर्म 
के बीस शुणों अधिक फल ह हैं + या थल काशि 
प्रयागे gat aza gui फल प्राप्त हो हें ॥ 


` अन्त. तसय एक बुन्दहु जा पुलमाहि परो सो 


कृतारथ हुई हैं ॥ विष्णुपद जळ अन्त समय वश 


हेह परे अधमो गति पेहें ॥ आज से भागोरथी 


कहाबहिं गंग प्रभाव अधमाहि र्वे हैं ॥ भक्ति 
जमेत जो AR नित्य fed कछु दुलभ ना 
ग हुई हैं। जो यह गाय पड़े ओर सुने नित्य 
‘af’ Qin सुरलोकं जहें ॥ 

& सचेया ६ 


लहरें लहरें महि मण्डल में, 


अघ ओष हरे भन मोद भरे हैं । 
किन्नर यक्षे सुनि सुर सिद्ध, . 
सादर मंजत पान करे हैं ॥ 


| कोटिन पापी सुरापि महा, 


श्री गंग कृपा प्रति योत तरे हैं । 
‘ale’ तब पद पंकज जा, | 
aga में सुधा सी सदा फहरे हैं ॥ 
॥ इति श्री गंगासागर महात्म्य सम्पूणम्‌ ॥ 
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(C रद.) 
गंगा सागर संगम स्नान विधि 
| 


४७ विष्णुरोम तत्सत्‌ अमुक मासे, अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक | 
गोत्रोत्पन्न अमुक aad श्री गंगा सागर संगमे स्नान फड 
-प्रीत्यर्थकरिष्ये । na 

यह संकलप पढ़कर स्नान-विधि से स्नान कर फिर हाथ जोड़ कर 
नीचे लिखे हुये मन्त्र को पढ़े। . a 

arg सरितामार्थ त्वं देवौ सरिता वर घारिणी, उभयो संगमे 
A f A | 
स्नात्वा मुचांमि ठुरितानिव। : | 

g तर्पण विधि ४8 | 

ब्रह्मादयो सुरासवक्रूषयः सौनकाद्य | 

आगच्छन्तु पितरः सवं मम तर्पण gad- | 
ब्रह्म, तृप्यतां, विष्णु तृप्यतां) रुद्र ठुप्यतां, इन्द्र TAT, बरुण Tah 
aaah तप्यतां, पितर तृप्यतां, पिता पितामह प्रपितामह gaah! 
माता पितामही तृप्यतां, प्रपितामही तृप्यतां, मातामह) प्रमातामह | 
बृद्ध प्रमातामह ठप्यतां, मतामही प्रमातामहो Tat, इत्यादि aa | 
-पितरः तृप्यतां । { 


— 90 = 
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ह की ee शण O 


A 


घर देठे बी० पी० से मंगाकर पढ़े 


मानव जीवन को सफल बनाने वालो 
धामिक पुस्तक 


दृष्टान्त सागर ४८०० | | 
गीताभाषा छाहोरी - | 
बाल्मीकि रामायण २०७०० | 


शासायण Ale टी० १२२5०० 


| 

महाभारत १८२२०० 
'सुखसागर २००० छ 
प्रेमसागर बड़ा ९२०० | राधश्याम 

» छोटा १०२००. आरती संग्रह 
ABMS १६८०० | शिवमहिन्न स्रोत्र è 
मोहन मो हनी १८५० | सत्यनारायण ७ अ० १०२६ [है 
की्तेन सागर =०० | लक्ष्मी पूजा कथा ` . ०5८० || 
चालीसा पाठ १८२५ | विश्वकर्मा पूजा ६००५० | l : 
भजन सागर ४-४० | दुर्गासप्रसती Wo Zio ४८५० is 
भक्ति सागर ४५० भाषा २६०): 
पूजन आरती ४५० | अह्न गीता बड़ा ३८०० | 
ब्रह्मानन्द भजन गुटका ३८०० | ज्ञान निकुंज २=०० 
सन्तोषी माता की कथा ०=८० , हनुमत पंचांग To 


इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की पुस्तकं हमारे यहाँ 
उचित मूल्य पर मिलती ओर सप्लाई को जाती हैं | 
बिशेष जानकारी के लिये-हमारा सूची-पत्र मुफ्त मांगे 


' प्राप्ति स्थान :- 
श्री लोकनाथ पुस्तकालय 


१३३, महात्मा गांधी रोड, कळकत्ता-७ 
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मिथिला महात्म्य 


( जनकपुर परिचय ) 


लेखक 
रामकुमार जरण 


श्री जानको पुस्तक भंडार 


जानकी पथ 
p धाम (नेपाल) 


मूल्य २०० 
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प्रकाशक 

जानकी पुस्तक भंडार 
जानकी पथ 

जनकपुर धाम (नेपाल) 


l भ्‌ 
| Se a 
| पुस्तक मिलने का पता : 
| ७ गुप्ता पुस्तक मंदिर, जयनगर : 
== ७ साहित्य केन्द्र, लहान बाजार | दे 
4i , > | g 
i ® छात्र पुस्तक भंडार, सिरहा 3 
‘ @ पुस्तक पसल, गायघाट 4 
| रि 
| BS 
j 3 
\ | एस 
a } 
; द्‌ 
`! A 
। ; 

थी शंकर मुद्रणालय, 

हाथौगछी, वाराणसी q 
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श्री गुरु चरण FAAN नमः 
मंगल मिथिला धाम है _ मंगलूमय श्री मैथिली, 
राजषि सदा मंगल करे; सुधरे सब जगस्थली ॥ 


श्री मेथिली को स्तुति 


| भई प्रगट कुमारो, भूमि विदारी, जनहितकारी भयहारी। 


अतुलित छविधारी, मुनिमनहारी जनकदुलारी सुकुमारी । 


| सुन्दर सिंहासन तेहि पर आसन कोटि हुताशन द्युतिकारी ॥१॥ 


सुर सिद्ध सुजाता हने निशाना चढ़े विमाना समुदायी॥ 


| बरखहि बहुफूला मंगलमृला अनुकूला far गुण गाई। 


देखहि सव ठाढ़े लोचन गाढे सुख बाढ़े उर अधिकाई ॥ 


| स्तुति मुनि करहीं आनन्द भरहीं पायन परहीं हरषाई ॥२॥ 


ऋषि नारद आधे नाम सुनाये सुनि सुख पावे नृप ज्ञानी। 
सीता अस नामा पुरन कामा सब सुखधामा गुणखाची N 


' सिय सन मुनिराई विनय सुनाई समय सुहाई मृदुवानो । 
| लालनि तनु लीजै चरित सुकीजे यह सुख दीजे नृपरानी ॥३॥ 
| सुनि मुनिवर वानी सिय मुस्कानी लीला ठानी सुखदायी | 
| सोबत जनु जागी Aad छागी नूप बड़ भागी उरलाई॥ 
| दम्पति अनुरागे प्रेम सुपागे तेहि सुख लागे मन लाई। 
| अस्तुति सिय केरी. प्रेम ळतेरी वरनि कचेरी सिरनाई।।४। 


निज इच्छा मख भूमि ते प्रगट भई सिय आय 
चरित किये पावन परम, वरधन मोह निकाय। 
जनकपुर की लली श्री मेथिली की जय हो एवं दुलहा भगवान 


| राम की जय हो ॥ 
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जनकपुर माहात्म्य | 


जब भगवान से स्वयं पुत्र रूप में प्रगट होने का वरदान पाकर्‌ | 
श्री मनु और सतरूपा श्री अवध धाम में श्री दशरथ और कोशल्या | 
के रूप में सरय की पावन धारा से सिंचित अवधपुरी के राजा 
हुये और भगवान राम अपने वरदान को सफल बनाने के लिये 
उनके पुत्र बने तब आदिशक्ति महामाया को प्रगट करने के लिये 
पथ्वी की चप्पे-चप्पे भूमि की खोज शुरू हुई । चू कि महामाया 
को प्रगट करने के लिये पूर्णता प्राप्त महिमामयी एवं सवंगुण 
सम्पन्न प॒थ्वी का भाग चाहिये । श्री भगवान राम सर्वान्तरयामी 
हैं और सब जगहों के स्वामी हैं अतः उन्होंने इस परम पावन | | 
१५ नदियों से सिंचित मिथिला भूमि को ही गौरवान्वित किया | 
कारण है श्री मेथिली को प्रगट करने के लिये तपोभूमि को आव | 
इयक्रता थी और इस भू-भाग के अतिरिक्त दूसरा कोई पवित्रतम/ 
भाग हृष्टि गोचर नहीं हुआ। भगवान तो स्वयं भक्तवत्सल हूँ 
भतः वे भाग्यवान परम तपस्वी दशरथस्वरूप श्री मनु के घर में 
Gat | इधर महामाया को गर्भ में वा घर में ही प्रगट करना ; 
आसान काम तो नहीं था; अतः इस परम तपस्वी मिथिला की भूमि, | 
ने ही महामहिमामयी महामाया को अपने गर्भ में रखा ओर 
अनुकूल समय में वसन्त की सौरभपूणं वातावरण से युक्त माधवः 
मास वेशाख शुक्ल नवमी के दिन १२ बजे के समय में इन्हें 
अपने गभं से प्रगट किया । यह भूभाग गंगा और हिमालय के 
मध्य ६४ कोस चौड़ा ओर कोसी से गंडकी तक ९६ कोस लम्बे, , 
क्षेत्र में फेला हुआ सुन्दर तपोभूमि है । 
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जिस तरह श्री जानकी तत्व और श्री राम तत्व एक हो परम 
i तत्व के दो रूप हैं इनमें कोई भिन्नता नहीं; उसी तरह मिथिला एवं 
y अवध के तत्व एक ही रूप हें जहाँ अवध सभो तीर्थो के मस्तकस्व- 
छप माना गया है तो श्री मिथिलापुरी मस्तक पर सुशोभित तिलक- 


| 
| 
} 
| 


ये स्वरूप है; इनमें कोई भिन्नता नहीं है। जिस तरह सूर्य से प्रभा को 


| क्रोई अलग नहीं कर सकता, उसी तरह श्रीराम से सीता को वा श्री 
` । अवध से श्री मिथिला को भिन्त नहीं समझना चाहिये क्योंकि :-- 


मो; प्रभावात्कारणं राम इति नारद संमतिः, 
न| | तच्छक्ति जानकी रूपा तेना भिन्ना महामुने ॥ 
| gania ज्ञान स्व॑स्वमित्ति ज्ञाता प्रमुच्यते | 
i | ' ज्ञानस्यो पराकाष्ठा ad भावज्ञ संमतिः ॥ 
म 


श्री मिथिला के १% नदियों के नाप्त--कीशी, कमला, 
: facanfa, यमुना, गैरिका, जलाधि, दुधमती, व्याघ्रवती, REN 

। मण्डना, इच्छावती, लक्ष्मणा, वागमती, गण्डको एवं नारायणी | 
गा ये १५ नदियाँ अत्यन्त पृण्यदा एवं मोक्षदा E | इनके तट पर क्रिया 
हुआ तप, दान या स्नान अक्षय फलदायी है। ये क्रमशः पूव से 
पचिम तक्र ९६ कोस में फैली हैं। इनकी अनेक शाखाए FATA 


| 

| 
"| बहुत सी छोटी-छोटो अनेक महत्वपूर्ण फल देने वाली “नदियाँ 
3 | इस तीर्थ को अपने पावन जलं से सींचकर सदाबहार बनाये 
है | रहती हैं | ' 
र | मिथिला के १२ नाम--मिथिला, तैरभुक्ति, वैदेही, Afa- 
al 


' कानन, यज्ञक्षेत्र, क्रियापीठ, स्वर्णलांगल पद्धति | जानकी जन्म 
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भूमि, निरपेक्षा, विकल्मषा, रामानन्दकरी एवं नित्यमंगला ह | 
मिथिला के इन बारह नामों को जो तित्य प्रातः स्मरण करता है 6 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वह सदा आनन्दपूर्वक अपना « 
जीवन व्यतीत करता है। किसी तरह के पाप उसके पास आना भी 
अपने लिए घातक समझते हैं। इन नामों के अतिरिक्त इसका नाम 
तपोवन स्वणंकानन और शाम्भवी भी है। इस तरह इसके १५ 
नाम हो जाते हें । यहाँ ब्रह्मादि देवता भी आकर तपस्या करते 
हैं और इस भूमि की बारंबार पूजा करते हैं। यह भूमि भगवान' 
राम की अत्यन्त प्यारी है अतः यहाँ भजन वा तप करने से 
भगवान शीघ्र प्राप्त होते हैं । A 
ऋषियों का वासस्थान--श्री विश्वामित्र ऋषि पुर्व भाग में, | 
महायोगी विभाण्डक दक्षिण में; श्री गौतम ऋषि दक्षिण-पश्चिम! 
कोण पर, श्री वाल्मीकी जी की पर्णकुटी पश्चिम दिशा में है। | 
उत्तर दिशा में श्री याज्ञवल्क जी ने अपनी तपस्या को सफल | 
बनाया था | ये मुनि सदा इन स्थानों में निवास करते हैं। इस. 
तरह अन्य मुनिगण भी इसके अन्य भागों में तपस्या करते हुए | 


पुण्याजंन करते हैं। यहाँ राजा लोग शरीर धारण करके अपने | 
| 

सावित्री, गायत्री, गौरी और लक्ष्मी आदि देवियाँ यहाँ पर | 

| 


तप और ज्ञान के बळ पर विदेह कहे जाते थे । | 

| 

त्तप करने वालों को प्रत्येक प्रकार ही सिद्धियाँ सदा वितरण करने | 
के लिए तत्पर रहती हैं। 
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श्री मिथिला तीर्थे के दर्शनीय एवं सबं मंगलप्रद शिवलिद्धः 
शिलानाथ, कपिलेश्वर, पूर्वे द्वार पर एवं अग्निकोण पर कूपेश्वर 
ram, दक्षिण में कल्याणेश्‍वर लिंग जहाँ आज भी परमहंस जी 
निवास करते हैं। वरुण दिशा में जलेब्वरनाथ, उत्तर में क्षीरे- 
इवर नाथ एवं जलाधिनाथ महादेव हैं । इशान कोण में मिथिले- 
इवर नाथ एवं श्री भेरवनाथ महादेव हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक 


'हप से अनादि शिव यहाँ सब प्रकार के geil का मुक्त हस्त हो 


वितरण करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं । 

तालाब वा सरों के नाम-पुरन्दर सर, दशरथ सर, भागव 
सर, मण्डना सर, रीक्ष सर, विडाल सर, रुक्मिणी सर, जनक सर, 
सुनेत्रा सर, बलदेव सर, गोपाल सर, धनुक्षेत्र वा धनुष सरोवर, 
पादपरक्षाळन सर, विचित्रा सर; धुतपावन्ती सर, चंचुवती सर, 
पयरिविनी सर, कुडवंती सर, तिलदीधिका सर, लक्ष्मणा सर, TT 
वती सर, विल्ववती सर, दीघिका सर, महापुण्या सर, FEAT सर, 
विघ्तहारिणी सर, मत्स्योदरी सर, व्याघ्रहरा सर, स्थिदा सर, 
क्षत्रधारिनी सर, गोव्रजा सर, चित्रधारा सर, pa सर, 
दुर्गाम्या सर, चित्रधातृ सर, खण्डहरी सर, सुधासंर, पाकवती, 
नगरदेविका सर, सनकादि सर, मन्मथ सर, HATS सर, pe 
सर, चक्र सर, लोमश सर, रामसागर, सप्तवेध सर, भ्रुव सर) a दु 
सर, केदार सर, अग्निकुंड, मध्यमाकुंड, जानकीकुंड, FM T 
सर, वरुण सर, सारस्वत सर, चतुर्दिधिका सर, कष्टहर सर, था 
सर, विषहरी सर, मरली सर, गंगासागर, अंगराग सर, गौतम सर 
वरिष्ट सर । ये ६४ सर हैं | 
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mat के नाम- सिरध्वज कूप, सतानन्द कूप, अक्रूर कूप, | 
सेमन्तकूप, विद्या कूप एवं ज्ञान कूप | | 
इन तालाबों या कूपों का दर्शन, स्तान या इनके तट पर | 
किया हुआ भजन कभी भी असफल नहीं होता है। यहाँ तक कि | 
ये भगवान श्रीराम को भी प्राप्त कराने में समथ हैं | 

श्री मिथिलापुरी के यात्रा का फल :-- 

पुष्यातिरेक तोलम्या मिथिला जायते सताम्‌ | 

तस्य यात्रा महाभाग तत्तकालेषु सूरभिः UI 

क्रियने परमाभक्तया पुराणेषु विनिश्चितम्‌ | | 

मुण्डनञ्ञोपवासश्च मिथिलायां प्रसस्यते ॥ | 

| 


अर्थात्‌ मिथिलापुरी में बड़े भाग्य से जन्म होता है। इस पुरी / 
के लिये जो यात्रा करता है उसे अनन्त फल मिलता है | यहां | 
आकर मुण्डन और एकाध शाम उपवास अवश्य करना चाहिये | 


इस पुरी की तीन परिक्रमाएं हैं-वृहती, मध्यमा एवं लघ्वी | 


वृहती परिक्रमा:--संकल्प लेकर सर्वप्रथम सिंहेश्वर नाथ 
महादेव को प्रणाम करते हुये प्रारम्भ करें | भगवान राम को 
याद करते हुये कोशी के संगम पर जायें, वहाँ निवास स्नानादि से 
निवृत हो श्री गंगाजी के किनारे स्नानादि करें | फिर पश्चिम के 
तरफ शालीग्राम नदी के तरफ चलें, वहाँ पहुँच कर स्नान भजन 
Aaa करें। वहाँ से हिमालय पंत श्रेणी के किनारे-किनारे 
चलते हुये कोशी तट पर आकर श्री कामेश्वर नाथ महादेव का 
दर्शन करें और fagar नाथ महादेव के पास आकर अपना 
संकल्प पुरा करें। ; 
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_ मध्यमा परिक्रमा वर्णन--इसको पञ्चाह्ि को परिक्रमा भी 
कहते हैं adifa पहले इसे पाँच दिनों में पूरा किया जाता था i 

(१) श्री कल्याणेश्वर से गिरिजा स्थान ३ कोस वहाँ से, 
(२) FRAT ४ कोस, इसके बाद (३) क्षीरेश्वरनाथ १० कोस वहाँ 
से (४) agar ८ कोस (५) पुनः कल्याणेश्‍वर ९ कोस चल कर 
अपना संकल्प पूरा करें । i 

इस प्रकार कोई-कोई स्थान बहुत दूर पड़ता है अतः सभी 
प्रकार के मानवों के सेवार्थं एवं कल्याणारथं भाजकल इसे १४ दिन 


में पूरा किया जाता है। 
प्रथम दिन अनन्त श्री मिथिला बिहारी का डोला जनकपुर 


|. घाम से अमावश्या के दिन चलकर १ कोस पर स्थित हनुमान 


नगर में विश्राम लेता है | यहाँ भगवान सीताराम जी को प्रतिमा 
का दर्शन होता है तथा श्री १०८ हनुमन्त लला जी की बिशाळ 
प्रतिमा से आशीर्वाद लिया जाता है। | 

२. श्रो हनुमान नगर से ४ कोस दक्षिण-पूर्व कोण में श्री 
कल्याणेश्वर. महादेव का दर्शन कर द्वितीय विश्राम परीवा के दिन 
कियो जाता है | यहाँ परम सिद्ध एक परमहंसजी निवास करते हैं ॥ 
फिर द्वितीया के दिन सुबह में स्नान कर परिक्रमा के लिये श्रो 
शंकर जी को अपने कल्याणार्थ एवं मागे के अपराधों से बचने के. | 
लिये साक्षी बनाकर आगे बढ़ा जाता है | 

३. द्वितोया के दिन श्री गिरजा स्थान जो वहां से RI कोस 
पर है, जाकर विश्राम किया जाता है | यहाँ पर बहुत[ही स्मणीक 
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और पुण्यप्रद बाग तड़ाग है। यहीं भगवान से महारानी सीता | 
का प्रथम साक्षात्कारः gat था। जिस स्थान का दर्शन अपने | , 
भाई के सांथ करके भगवान भी अत्यन्त हुंषित हुये थे । स्थान के 
बेगर में एक कुण्ड हे जहाँ महाराणी सीता स्नान करके प्रतिदिन | 
गिरिजा जी का पूजन fear करती थीं। उसीके दक्षिण में भी 
एक सुरम्य तालाब सार्वजनिक स्तानाथियों के लिये बना हुआ. है। 
४. तृतीया के दिन २ कोस चलकर मटिहानी ग्राम में 
विश्राम लिया जाता है। यहाँ श्री लक्ष्मीनारायण का मन्दिर, 
राजकीय संस्कृत प्रधान पाठशाला एवं लक्ष्मीनारायण संस्कृत 
महाविद्यालय दर्शनीय हैं । यहीं पर आदिश्ञक्ति जनकनन्दिनी जो 


का मटकोर कायं सम्पन्न हुआ थां । इसीसे इस ग्राम का नाम 


मटिहानी पड़ा | 
चतुर्थी. के दिन जलेश्वरनाथ का दशन कर विश्राम किया 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

जाता है | यह स्थान मटिहानी से १॥ कोस पर है | श्री शंकर जी | 

जळ में निवास करते हैं अतः इनका नाम जलेश्वरनाथ पड़ा है | | 
यहाँ भी 'जल की ;अधिकता है। प्रचुर तालाब'हैं। अंचलाधीश 

कार्यालय और अनेक प्रकार के सरकारी कार्यालय यहाँ दशं- | 

नीय है l फा | 

६: पञ्चमी के दिन मड़ई नामक ग्राम में जलेश्‍वर से २ कोस | 

चलकर विश्राम क्रिया जाता है। श्री माण्डव्य ऋषि का यहाँ 

स्थान था । यहाँ पर प्रचुर मात्रा में ग्रामीण छोग भोज्य सामग्री | 

वितरण कर अपनी भक्तिश्रद्धा परिक्रमाथियों को अधित | 

करते हैं । . sal | 
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'&. षष्टि के दिन ३ कोस चछकर धुव की तपोभूमि में भाकर 
विश्राम किया जाता है । यहं स्थान जनकपुर से .५ कोस उत्तर 
qkan में है। यहाँ धुव जी का मन्दिर एवं एक कुंड है जिसे 
रात्नावती नदी से पानो लाकर सुन्दर सुहावना बनाया जाता 
है। यह भूमि सस्यश्यामला है। 


८. सप्तमी के दिन कञ्चन वन आते हैं। इस स्थान पर 
वसन्तोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहीं पर इच्छावती गंग 
और विरजा गंगा का संगम है। कञ्चन वन के प्रान्त में सुन्दर 
एवं सुरम्य कदलीवन, तालवन, तमालवन्त, भनारवन आदि १२ वन 


. अपनी शोभा में चार चाँद लगाते थे | यह स्थान राजकीय आनन्द 


का ही एक भाग था | अब तो कहीं जंगल का नाम नहीं है पर तो 
भी यहाँ की शोभा अवर्णनीय है। भगवान राम की इच्छाधीन 
होकर ही इच्छावती नदी का अवतार होलीकोत्सव मनानें के लिये 
हुआ था । आज भी इसका जल लालिमायुक्त है.। 


९, अष्टमी के दिन क्षीरेशवरनाथ जी ओर क्षीरसागर तथा 
ज़लाधि बद्री का स्तान-दरशंनः करते हुये ५ कोस चलकर पवता 
ग्राम में विश्राम किया जाता है । यह पाँच फवंतों का संगम स्थल 
है जहाँ एक कुंड बन गया'है। ह 

१०. नवमी के दिन धनुषा जी में २ कोस चलकर विश्राज 
किया जाता है। यहीं पर धनुष यज्ञ हुआ था । यहाँ धनुष का एक 
टुकड़ा पत्थर के रूप में आज भी विराजमान है । इस “धनुष के 


& 
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दर्शन से रामेश्वरधाम के दशंन.का फल प्राप्त होता है । यह 
स्थान जनकपर से ६ कोस उत्तर पश्चिम में है | | 
 ११-_दशमी के दिन सप्तपोखरी या सतोषर में विश्राम किया 
जाता है। कोई-कोई धनुषा से श्री कमला जी स्नान करते हुये 
सतोषर आते हैं जो ५ कोस पड़ता है और कोई सीधे २ कोस | 
चलकर यहाँ आते हैं। यह सप्तषियों की तपोभूमि है। सात 
तालाबों पर जो सप्तष मंडल के समान ही सात स्थानों पर 
बिराजते हैं | स्तान ओर दर्शन किया जाता है। यहाँ श्रो शंकर जी | 
का भव्य लिंग भौर श्री सीताराम जी का मन्दिर भी दर्शनीय है । | 
यहाँ भी श्री याज्ञवलक्य जी तपस्या किये थे | 
१२--एकादशी के दिन हरुसाहा में २ कोस चलकर विश्राम 
किया जाता है। यहाँ विमला नदी का स्नान बहुत महत्व का | 
समझा जाता È | a 
१३-द्वादशी के दिन करुणा में २ कोस चलकर विश्राम 
किया जाता है | यहाँ फलाहार का पूरा प्रबन्ध रहता È | | 
१४--त्रयोदशी को फिर कल्याणेश्‍वर (कलना) होते हुये 
विशौलग्राम में विश्राम किया जाता है। यहीं पर श्री १०८ श्री 
विश्वामित्र जी का भव्य मन्दिर है | | 
१५--चतुदंशी के दिन जनकपुरधाम में आकर पणं विश्राम | 
करके छोटी परिक्रमा पूणिमा के दिन किया जाता है। . | 


ATT परिक्रमा :-गंगा सागर में स्तान कर क्रमश: धनुषसर, | 


2 


om i 
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सागर, कौण्डिन्यसर; अंगराजसर, senna में जाकर माजन 
करना चाहिये । लेकिन जनसाधारण को सुविधा के लिये श्री मोनी 
बाबा ने अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक श्री ५ सरकार की सहायता, से चारो 
तरफ गोलाकार सड़क बनवा दिया-है जिससे भक्तों को परिक्रमा 


करने में भटकना न पड़े और आसानी से इस छोटे नगर की परिक्रमा 
को पूरा करें | इसकी दूरी करीब २॥ कोस की है | वृहती परिक्रमा 


मिथिला देश की परक्रिमा है। मध्यमा परक्रिमा किले की परक्रिमा 
एवं लध्वी महल की परिक्रमा कहलाती है। 


परिक्रघा का नियमः--मलमूत्रादि का त्याग जिस रास्ते से 
जा रहे हैं उसके TA अलग हट .कर करना चाहिये । इस पावन 
कार्य के समय असत्य भाषण, असत्संग एवं बुरे कर्मो से सदा 
बचना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक तीरों में कृत पापादि श्रो अवध को 
परिक्रमा से दूर हो जा सकता है परन्तु मिथिला की परिक्रमा में 
किया हुआ पाप वज्रलेप बन जाता है। कभी भी उससे छुटकारा 
नहीं मिल सकता है। अतः पूर्ण सावधानी से यह परिक्रमा करना 
चाहिये | जूता, चप्पल पहनना, तेल, साबुन लगाना वर्जित है। 
रामनाम का मंत्र उच्चारण करना चाहिए । 


_ प्राचीन गौरव श्री महाराजाधिराज सीरध्वज (जनकजी) 
के समय में वा इनके gaat के समय में भी मिथिला की राजधानी 


` जनकपुर थी | इसकी aga शोभा का इसी बात से पत्ता लगता है 


कि श्री गोस्वामी जी रामायण जी में ब्रह्माजी के शब्दों में लिखते 
हें “निज करनी विधि कतहु न देखा” अर्थात्‌ ब्रह्माजी जब 
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मेथिली के श्री विवाहोत्सव में पधारे तो अपनी बनाई हुई वस्तु कहीं. 
नहीं देखा | क्योंकि जिस तरह नारदजी के मोह क्रे समय रास्ते में 
एक महामायां के द्वारा एक नगर का निर्माण हो गया और स्वयं 
महाशक्ति विश्वमोहिनी बन कर राजकन्या के रूप में उपस्थित 
हुई थीं तो वह नगर कया ब्रह्मांजीं के सृष्टि से सम्बन्धित था" 


अर्थात्‌ नहीं था। इसी प्रकार जनकपुर धाम स्वयं महामाया के हारा 


ही निर्मित था; वहाँ ब्रह्माजी अपनी रचना कहाँ पा सकते थे | यह. 
नगर बड़े-२ सुवर्णमय मण्डप और महलों से सुजज्जित था । यहाँ 
प्रत्येक जगह अध्यात्मवाद की छटा विराजमान थी | यह स्थान. 

` ज्ञान-विज्ञान, अध्यात्मवाद और सम्पूर्ण कला का केन्द्रविन्दु था | 
महाराजाधिराज जनक जी अत्यन्त शान्त, महापण्डित, ब्रह्मज्ञानी 
तथा सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक थे। इसी कारण से संसार के महायोगी 
तथा ज्ञानी लोग. आकर यहाँ अपने ज्ञान और योग विद्या कीः 
परीक्षा दिया करते थे । महाज्ञानी याज्ञवल्क ऋषि इनके गुरु 
थे । जन्मजात महामुनि श्री शुकदेवजी महाराज. ने भी यहाँ 
आकर -अध्यात्मव्राद की अन्तिम शिक्षा ग्रहण करके संतुष्ट 
हो अपने आश्रम में चले गये थे | 


जनकपुर तीर्थं का अन्तमुंख होना ओर फिर प्रगट होना :-- 
कलि के आगमन काल और महाभारत के अन्त में यह स्थान अन्त- 
मुख हो गया। सम्पुणं प्रदेश जनमानव शून्य निर्जन वन में परिणत 
हो गया | केवळ सिद्ध समुदाय ही अपनी तपस्या. की पूर्ति के लिये 
इस एकान्त वन में रहने लगे | 


जनकपुर तीथं का Greats :--एक बार दो प्रसिद्ध तपस्वी, 
एक संन्यासी एवं दुसरा वैरागी जनकपुर धाम का अन्वेषण;करते 
हुए भारत के किसी भाग से यहाँ आये ओर श्री राम मन्दिर के. 
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| पास वटवृक्ष के नीचे 'थक-हार कर निद्रादेवी को गोद में आराम 
। करने लगे | इनको स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया और आज्ञा दी 
र ` यही जनकपुर धाम है। जब जनकनन्दिनी के पाणिग्रहणोत्सव से 
| निपट विदा को बेला हुई तो महाराज जनक आत्मज्ञानी 
"| होते हुये भी प्रेम विद्वल हो गये तो मेने अपने साथ तीनों भाई एवं 
b | जनकतन्दिनी को मृति एक ही शिला में विश्वकर्मा द्वारा निर्माण 
. | कराकर उन्हें यादगार के रूप में अर्पण किया था । यह यहीं पर 
. | क्ाल-कार्य संयोग से पृथ्वी में दबो पडो हे | इनकी खुदाई कराकर 
| 
4 
| 
: 


| 

| 

| ( ९७ ) 
| 


| लोक Hears मन्दिर बनवा कर इनका. पूजन करो; तुम्हें परमगति , 
मिलेगी। श्री संन्यासी जी ने वेसा ही किया और परमगति पा 
| गये । वह वटवृक्ष आज भी श्री राम मन्दिर के पश्चिम भाग में 
| वद्धावस्था की सूचना दे रहां है। क्रमशः ख्यातिप्राप्त कर यह 
` | स्थान दर्शनाथियों के बहुत बड़ी भीड़ से भर गया | l 


| इन्हें दान में देकर इस धाम के विकास-कार्य में योगदान किया 


| 

| ` 

| | १७१४ सम्वत्‌ में मकवानपुर के राजा कई सौ बीघे जमीन 
| और इस धाम की प्रसिद्धि दितानुदिन फैलने छगी। . 


| वैष्णव सुर किशोर जी:-यह महात्मा भी श्री संन्यासी जी 
| के साथ ही आये थे और आज जहाँ at जानकी मन्दिर है वहां 
| विश्राम किया था । इन्हें भी श्री जगज्जननी जनकनन्दिनी ने स्वप्न 
| दिया कि इसी वन प्रान्तः में और अमुक स्थान पर मेरी स्वर्ण 
| प्रतिमा पृथ्वी के गर्भ में स्थित है तुम इसकी खुदाई कराकर इसे, 
| स्थापित कर पूजो। जहाँ प्रतिमा मिलेगी वहीं मेरा वासस्थान है। 
| उन्होंने अनेक वर्षोपरान्त बड़े परिश्रम के पश्चात्‌ इसका पता 
| पाया और उसी स्थान में अपनी पर्णकुटी बनाकर अजन saat 
| प्रारम्भ किया, आज तक सिंहासन के दक्षिण भाग में वही हे 
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श्री जानकी मन्दिर में ।वराजमान है और आज यह महल जानक 
मन्दिर के नाम से विख्यात है। इन दोनों मन्दिरों का इन्तजांम 
मकवानपुर के महाराजाधिराज के दान से आनन्दपूर्वंक चला 
करता था | | 

दोनों मन्दिरो का पार्थक्य:--महात्मा श्री सूरकिशोर शरण 
जी के सप्तम्‌ पीढ़ी में श्री महात्मा विश्वम्भर दास थे । इन्होंने 
सम्वत्‌ १७९० में दोनों मन्दिरों की भूमि का बँटवारा कराया 
तब से ही जानकी पट्टी और राम पट्टी इसका दो विभाग हो गया। 


धाम का विकास:--धाम का प्रभाव महांत्माओं की तपस्या 

एवं जनकनन्दिनी की जन्मभूमि के प्रभाव से इस स्थान का. 
विकास तेजी से होने लगा । सन्‌ १९३९ में नेपाल के शासक श्रो 
रणबहादुर शाह के सेनार्पात अमर सिंह थापा ने श्रो राम: 
मन्दिर, हनुमान मन्दिर, जनेक मन्दिर का निर्माण एवं गंगासागर | 
धनुषसागर एवं रामसागर का जीर्णोद्धार करवाया | सम्वत्‌ 
१९९० में महात्मा वेदेही शरणजी ने सरोवरों और कृपों का 
पता लगा-लगा कर उसके किनारे पत्थर गडवा कर उनमें कूप 
एवं सरों का नामें अंकित करवाया | | 


कालान्तर में श्री राम मन्दिर का इन्तजाम सरकार के गुठी| 
संस्थान ने अपने हाथ में ले लिया जो भगवान के भोगराग का 
इन्तजाम करती है | सम्वत्‌ १९६८ से आज तक गुठी के द्वारा, 
स्थापित मेनेजरी अंडा इसका पणे इन्तजाम करता है | 


धमशालायें--(१) धतुषसागर के किनारे दक्षिण तरफ १९८३ 
में कलकत्ता के श्री बळदेवदास रामेश्वर दास दूधानिया ने श्री 
वि० डी ब्रह्मचारी की देख-रेख में एक विशाल धर्मशाला 
बनवायी। | | 


| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah a 
000000 


PON __Digitized-by Sarayu-Foundation-trust, Delhi-and eGangotri. Funding.by IKS... ~- 


( १७ ) 


(२) इसीके पास गोशाला से दक्षिण रोनियार वेव्यों द्वारा 
निर्मित एक अति सुन्दर धमंशाला हे | 


(३) जलेश्वर रोड में अति प्राचीन सुन्दर धर्मशाला है। इनके 
अतिरिक्‍त भी अनेक सम्पन्न व्यक्तियों ने जगह-जगह यात्रियों को 


सुविधा के लिए धमंशालायें बनवा दी हैं। । 
पातायात | 


(१) रेल--भारतीय जयनगर जनकपुर होते हुए वीजलपुरा 
(जो एक जंगली स्थान में है) तक रेल लाइन गई हुई है जिसका 
मुख्य स्टेशन जनकपुरधाम है | 


(२) बंस--सीतामढ़ी से भीठामोड़ तक भारतीय बस, 
इसके बाद जलेश्वर होते हुए जनकपुरधाम तक बस की सेवा उप- 
लब्ध है । नेपाल के विभिन्न भागों के लिए भी बस का इन्तजाम 
सुचारु एवं सुन्दर रूप से रखा गया है | 

(३) हवाई सेवा--हवाई सेवा के लिए यहाँ एक विशाल 
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मैदान है जो as से काठमाण्डू और इसके 
बाद काठमाण्डू से अन्य स्थानों के लिए प्रसिद्ध है । 


दर्शनीय स्यान 


श्री राससंदिर--इस मन्दिर में प्राचीन रामपंचायतन का 
लक्ष्मीनारायण एवं दशावतार की मृत दशनीय है | n इस 
पुराने समय में स्वणंमण्डप भी कहते थे । सम्वत्‌ १९३४. Te 
राजा चन्द्र शमंशेर ने इसकी छत को स्वर्णमण्डित pa l 
ब्रह्मचारी दुर्गा चैतन्य ने १९७६ में ne एक सुन्दर जगम, 7 x 
रचना की जिसमें बेठकर पाठ नादि कार्य सम्पन्न हो 
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इसके महन्त एवं पुजारी संन्यासी ही होते हैं । क्योंकि. पुर्वं संस्थापकः | 


संन्यासी थे | इसका इन्तजाम गुठी संस्था. करती है । 

हनुमान मंदिर-श्री राम मन्दिर के ही प्रांगण में यह मन्दिर 
है जहाँ प्रसन्न वदन हनुमान जी का दर्शन होता है। संन्यासी 
चतुभुंज गिरी ने जीवित समाधि ली थी । चूँकि संन्यासी शंकर को 


हो अपना रूप मानते हैं। अतः उनकी समाधि पर शंकर की एक. 


लिंग स्थापित हे | २०११ सम्वत्‌ में परम भक्‍त रघुनाथ राम ने 
सुन्दर मन्दिर बनवा दिया | इस तरह के उत्तर भाग में संन्यासियों 
की अनेक. समाधियाँ हैं | 

मण्डप-- इसी राम मन्दिर में २००४ arag में श्री रामस्वरूप 
साहुजी ने नवीन रूप देकर एक मड़वा तैयार किया जहाँ अगहन 
विवार पंचमी के दिन शुभ विवाहोत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता. 


है | इसमें भगवान की चरणपादुका की पूजा होती है । . a 


देवीमंदिर--राम मन्दिर के उत्तर भाग में राजषि जनक कीः 
कुलदेवी राजेश्‍वरी की पीठिका है। afac दशहरा के समय में 
यहाँ शाक्त विधि से पूजा होतो È | अनुष्ठान अवश्य फलदायी है । 


जानको मंदिर-महात्मा सूरकिशोर जी के द्वारा प्रतिष्ठापित 
सुवर्णमयी श्री सीताराम जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है । महन्त 
श्रौ रामकृष्ण दास जी के प्रयत्न से १९६८ में टोकमगढ़ (भारत) 
की महारानी वृषभानु Hat जीने कई लाख रुपये व्यय कर 
अति सुन्दर महल का निर्माण कराया । इसके चारों तरफ दो 
मंजिळा एवं चोमंजिला महल एवं बुर्जा है । 38 नौलखा जानकी: 
महल एवं शीश महल भी. कहकर पुकारा जाता है। यों, जनकः 
नरोढा ग्राम में हुआ था पर 


~ 
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. . सुनग्रता;जनक सन्दिर--जानकी मन्दिर-के ,ही प्रांगण में 
पश्चिम तरफ यह मन्दिर हे । इसमें अंगराग.सर से उद्धृत श्री: 
सीताराम तथा .लक्ष्मण.की मूर्ति है। राजषि जनक की मूर्ति, 
सपरिवार यहाँ विराजती है। 


सड़वा- जानकी मन्दिर के उत्तर पश्चिम.क़े कोण पर एकः. 
प्राचीन मड़वा था जो १९९० के भूकम्प में घराशायी हो गया ।. 
इसके पुननिर्माण . के लिए. साकेतवासी महन्त श्री नवलकिशोरः 
दास जी ने करीब तीन लाख रुपये चन्दा वसूल कर युगल सर- 
कार एवं अन्य देव-देवियाँ, बराती-सरातियों की. मूर्तियाँ एवं 
मन्दिर निर्माण के लिए पत्थर के खम्भे मॅगवाये हैं। आजकलः 
श्री ५ महाराजाधिराज के आदेशानुसार इसे गुठो संस्था आधुनिक 
कला से सुन्दर रूप देकर कई लाख रुपये खर्चे कर निर्माण कार्य 
करा रहो है। BSG 

लक्ष्मण मंदिर--श्री जानको, मन्दिर के समीप ही उत्तर पूव 
के कोण में यह मन्दिर है। श्री सीताराम एवं लखन छाल जी at 
प्रतिमा दर्शनीय है। इसके इन्तजाम के लिये सरकार से १०० 
बीघा जमीन उपलब्ध है। इसका इन्तजाम भी आजकल गुठो 
संस्था करती है | i 

जनक मंदिर --राम मन्दिर के इशान कोण में यह मन्दिर हैं 


जहाँ महाराजा जनक ही प्रतिमा है। इसका पी om 
पो का Is मरि के 

सरकार में १९९४ में करवाया था | इसमें विदेहजनक जी महा रान 

= के ` पुननिमाणर्काय के 


वा में..गंगाःसागर 
TAMA एवं २००२ साल में गंगा र 
समय उससे प्रगट श्री जनक PRAT को प्रतिमी दर्शनीय है । 
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श्री दशरथ मंदिर-- महाराज सागर के परिचमी तट पर 
श्री महाराजाधिराज दशरथजी का मंदिर है। मटिहानी महन्थ 


मान कौशल किशोर दास जो के द्वारा इसे नवीन खूपसे 


सजाया जा रहा है | 

रंगभुमि- श्री जानकी मंदिर के वायव्य कोण पर समीप ही 
भें एक समतल मेदान है जिसे रंगभूमि कहते हें । यहीं धनुभंङ्ग 
हुमा था एवं श्री जनक किशोरी का यह क्रीड़ा स्थल भी था। 


यह पूर्वकाल में १२ बीघा में फेला हुआ था अतः इसे बारह बोधा 


भी कहते हैं। 


, राजकीय अस्पताल--इसी रंगभूमि के दक्षिण-पुवं कोण पर | 
एक रामस्वरूप रामसागर साह द्वारा निर्मित एवं सरकारी मदद | 


से संचालित एक विशाल अञ्चल स्तरीय अस्पताल है | यहाँ करीब 
१५ या १६ डाक्टर सदेव अपनी कार्यकुशलता से रोगियों का 
उपचार किया करते हैं। 


| 


श्री मौनी बाबा का स्थान--रंगभमि के परिचम में पाकवती / 


सर पर एक ada सुन्दर श्रो सीताराम जी का मंदिर है 
जहाँ एक मंहावटवृक्ष भी है। पहले श्री मौनी बाबा रत्तसागर 
पर निवास कर भजन करते थे। बाद में इस स्थान का निर्माण 
कराया | इसे मौनी बाबा के शिष्य ने जानकी माध्यमिक विद्यालय 


को देकर एवं सम्पूर्ण स्थाताधीन जमीन को भी इसी विद्यालय 
को दे स्वयं कहीं अन्यत्र भजन करने के लिये चले गये. 
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o संकटमोचन--यह संकटमोचन हनुमातजी का अत्यन्त भव्य 
मन्दिर रंगभूमि के वायव्य कोण पर स्थित है। इसे भो श्री मौनी 
बाबा ने ही प्रकट किया था । इसके अध्यक्ष आजकल श्री अवघ: 
कुमार दास जी हैं। 5 


तुलसी स्मारक--यह स्मारक श्रीमान मटिहानो महन्त जी: 
द्वारा प्रदत्त भूमि में स्वर्गीय रामस्वरूप साहु जी के परिवार वालों: 
ने बनवाया | यहाँ अतिथियों के निवास हेतु एक सुन्दर घमंशाला: 


N 


| भी है। 


धनुष सर का घाट--यह दोमहला घाट स्व० रघुनाथ रामः 
ने निर्माण कराया था | दुमंजिले पर दोनों तरफ के दिवालों परः 
जनकपुर से सम्बन्धित अनेकानेक सुन्दर चित्र अंकित हैं एवं 
छत में श्री रामायण जी का एवं सीतायन से विवाह के प्रसंग काः 
“६ पद्य लिखित है | : | 


रामानन्दाश्रम-इसे दुलहा मंदिर भी कहते हैं। १९९७. 
सम्वत्‌ में इसका निर्माण कार्यं प्रारम्भ होकर २००६ में नवीनः 
रूपरेखा से सुसज्जित हो यह मन्दिर तैयार हुआ । यहाँ युगल, 
सरकार दुल्हारूप में विराजते हैं। स्वामी रामानन्दाचायं जो की 
“भी एक सुन्दर प्रतिमा है। इस स्थात के अध्यक्ष पण्डित अवघ 
किशोर दासजी हैं। 


रत्नसागर मन्दिर--श्री जानकी मंदिर से करीब १ मील, 
- उत्तर पश्‍चिम के कोण पर रत्नसागर के दक्षिणी किनारे स्थित इस 
मन्दिर में श्री सीताराम जी का भव्य दर्शतीय प्रतिमा है। यहीं 
सागर के पश्चिमी तट पर वैदेही बिहार वाटिका नामक एक पुष्पः 
वाटिका , श्री नारायण दास जी महाराज जो अत्यन्त भगवत 
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परायंण सन्त थे ) की भक्तिपृवंक रचना की थी। यह स्थान भो 
सरकारप्रदत्त भमि से चलता है। आजकल इसका भी इस्तजाम 
wat संस्था अपने हाथों में रखे हुए है। यहीं पर महाराजा जनक 
का कोश गृह स्थापित था | 


रसिक निवास_ मन्दिर--महात्मा रसिक अली जी ने इस 


स्थान की रचना रसज्ञ संन्‍्तों के लिये. किया था । जानको मंदिर 
से पश्चिम करीब ४ फर्लाज्भ कौ दूरो पर यह मन्दिर हे । यहाँ भी 
सरकार से जमीन प्राप्त हे । 


सींताकुण्ड--यह मंदिर रसिक निवास से पश्चिम सीताकुंड 
के दक्षिणी तट पर है | ; 


ज्ञानकप विद्याकप--यह स्थात जानकी मंदिर से: १ मील 
पर्चिम है। याज्ञवल्क ऋषि द्वारा संचालित एक सुललित.पाठ- 
शाला यहाँ थी जहाँ श्रो जनक किशोरी ने अपना अध्ययन कायं 
“किया था | यहीं पर ऋषि ने शास्त्रार्थं में विजय प्राप्त किया था। 
श्री मौनी बाबरा ने सरकार से सहायता लेकर इस पाठशाला का 
पुननिमाण कराया AT | आजकल पूर्वं मध्यमा तक की पढ़ाई 
इसमें होती हैं। ६५ छात्र श्रीराम मन्दिर के द्वारा भोज्य सामग्री 
पाकर अपना अध्ययन पूरा करते हें । यहीं याज्ञवल्क्य संस्कृत 


»। 


गया है | 


महाविद्यालय भी था जो आजकल मटिहानी स्थानान्तर हो | 


Ao Ato डिग्री कालेज मुरली सर से दक्षिण कूपेश्‍वर 


“नाथ महादेव के समीप tas - रामस्वरूप साहे रामसागर साह के 


“नाम पर उनके सुपुत्र श्री रामचन्द्रसाहं Us फूलगेनसाह ने इसे 
“बनवाया है। यह दशनीय कालेज सुयोग्य अध्यापकों के द्वारा 
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सुन्दर रूप से संचालित है। इसके अतिरिक्त श्री सरस्वती 
माध्यमिक विद्यालय एवं कन्याओं के लिये श्री सकल भवन 
कन्या मा० विद्यालय द्वारा S. L. C. (मेट्रिक) तक की पढ़ाई 
होती है । 

गंगासागर एवं धनुष सर--राममन्दिर से पुवं दो अति 
मनोहर तालाब है--एक का नाम गंगासागर ओर दूसरे का नाम 
धनुष सागर है | विष्णुपुराण में इसका वर्णन है। जब महाराजा 
निमि को कोई संतान पैदा नहीं हुई और स्वयं वशिष्ठ द्वारा 
श्राप ग्रस्त हो वे मृत्यु को प्राप्त हो गये तो राजकायं संचालन 
हेतु अनेक मुनियों ने इनके शरीर का मन्थत किया जिससे मिथि 


` नाम के एक बालक की उत्पत्ति हुई। मिथि के नाम से इस 


भूमि का नाम मिथिला पड़ा। महाराजा निमि के शापित शरीर 
के स्पशे से याज्ञवल्क्यादि सभी मुनि 'प्रायरिचती बन गये। 


देवराधानोपरान्त गंग यमुनादि महानदियाँ एवं सातो समुद्र, 


सम्पूर्ण तीर्थो का आवाहन किया गया । उनके जल से सिंचित 


हो पुनः सभा ऋषि गण श्राप से मुक्त हुये । अपुर्व तालाब का: 


निर्माण हुआ जिसका नाम गंगासागर पड़ा | सभी तोर्थो-का जळ 
यहाँ पर रखा गया । इसके स्नान से सम्पूर्ण तीर्थो का फल प्राप्त 
होता है । इसके चतुदिक अनेक सुन्दर घाट हूँ। श्रोरामस्व सागर 
द्वारा निमित ३०० फुट लम्बा दो मंजिल घाट है। इसके उत्तरो 
तट पर एक सुन्दर शित्रालय श्रो रामंचन्द्र साहु द्वारा निर्माण 
हो रहा है। 
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धनुष सर-इस सर के चारों तरफ महारमणीय महानुक्षो 
की पंक्तियां इसको सुन्दरता में चार चाँद लगा रही हैं। 
इसी स्थान पर धनुष रखा जाता था अतः रं इसका नाम धनुषसर 
पडा । संन्यासियों की समांधियाँ एवं चतुर्दिक सुन्दर घाट अति | 
रमणोय हदय उपस्थित करते हैं । 

अंगराग सर--श्री जनक नन्दिनी उवटन छगा कर इसमें 
करती थीं। यह सरोवर जानकी मंदिर से उत्तर है| 
इसका स्नात चमं रोग से मुक्ति देता है । | 

महाराज सर--ज्ञानकी मन्दिर 4 पर्चिम एक फर्लाग की | 
दूरी पर यह सर ब्रह्मह॒त्यादि पापों से छुटकारा दिलाता है। 
श्रो शंकर एबं परसुराम जी का क्रमशः ब्रह्महत्या एवं सातू. 
हत्या का पाप इसीके स्तान से छूट गया था। इसके परिचिमी | 
किनारे पर दशरथ जी का सुरम्य मंदिर है । | 

मुरली सर--राममंदिर से दक्षिण पुवं में सन्मागं. संस्कृत | 
विद्यालय इसी सर के तट पर है । । 

रत्नसागर-रंगभूमि से पश्चिमोत्तर कोण में यह सुन्दर 
सागर है। रामनवमी के दिन इसका स्तान विशेष पुण्यप्रद gt 


अग्नि कुंड--यह कुण्ड रत्न सागर से पश्चिम में है । यहाँ 
हवन आदि यज्ञों का आयोजन होता था | इसके चारो तरफ सन्तो 
का स्थात भजन-कीर्तनादि से सदेद गूँजता रहता है | | 

बिहार कुंड--इसे जानकी हृद भी कहते हैं। अग्नि कुण्ड से 
दक्षिण परम रम्ये महातमाओं की चतुदिक कुटो रामर्ध्वान से. 
गुंजित हो परमानन्द प्रदात करती है। यह स्थान किओोरीज्यू की 
क्रीडास्थली थी | इसोसें इसका नाम विहार कुण्ड पड़ गया। | 


q 
$ 
i 
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. _ gaad नदी- दुनिया के किसी अन्य भाग में टूंध की नदी 
का नाम(न;सुना गया है न देखा गया है | परन्तु इस मिथिलापुरी 
की यह विशेषता है कि जब जनकनन्दिनी का अवतार हुआ मौर 


जब बाला स्वरूपा बन जनकपुर में आकर उन्होंने रुदन करना 


प्रारम्भ किया; तब उनकी अम्बा पृथ्वी ने कामधेनु गौ का स्वरूप 
धारण कर उन्हें दुग्धपान कराने आयीं। दुग्धपान के समय 
आनन्दातिरेक से गाय पेन्हा गयी ओर श्री किशोरी के मुखारविन्द 
से होकर एवं सभी स्तनो स दुग्ध को धारा बह निकलो जिससे 
इस नदी का जन्म हुआ । भाज भी इसका जल दूध के समान हो 


स्वादिष्ट एवं .पुष्टकारक हे । इसके तट पर अनेकानेक एकान्त- 


चासी सन्त वृन्द भजनकीतंन [किया करते थे; जिनमे प्रमुख श्रो 
सुतिक्षण जी महाराज, श्रो राम बाबा, श्रो प्रेमदास जो महाराज 
एवं विमलाशरण जी का नाम विशेष रूप से प्रसिदध है। ये सन्त 
रत्नसागर से आहार पाकर यहाँ. एकान्त में भजन करते थे | 


बाद में श्री १०८ श्रा वैदेहीशरण जो महाराज श्रा वेदेही रसिक 


प्रिय निकुंज के नाम से एक निकुंज बनवाकर भजन करना प्रारभ 
[कया । इनका नाम एवं भजन-भक्ति ने चारों धाम में यश फला 
दिया । इनके विषय में अवध के सन्त श्री प्रेमलता जी महाराज 
गुणगान करते हैं--' बैठे दुग्धमती तौर, परम गम्भीर धीर, सत्‌ 
।सरमौर घर्मधूर के धरण हे। सीता रामानन्य धन्य अन्य का भरासा 
नहीं । परमपुनीत वर दिव्य आचरण हैं । प्रेमलता आठोयाम सतत 
प्रसन्न रहें, भक्तसुखदाता त्राता दुख क हरण है। तारण TM 
भव्य भूषणाभरण महामगलकरन स्वामो AT बैदहाशरण हू | 
आपके विषय में मेरा भी एक अनुभव है, में अवध धाम में 


जाकर बहुत जोरों से बीमार पड़ गथा | वहाँ स श्रो जनकपुरधाम 


आपके शरण में आया। आपने अन्तरगृही पारक्रमा करने की 
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आज्ञा a | जेठ का महीना था | एक दिन में परिक्रमा करने चरो 
तो इन्होंने कहा अरे ! वर्षा तो जोरों की होगी, खेर जाओ और ह 
चल पड़ा, अचम्मे की बात थी मेरे भागे-पीछे अगल-बगल चारो. 
तरफ जोरों से वर्षा होती थी । जैसे-जेसे में भागे बढ़ता था वर्षो 
भी आगे चलती थी पर मेरे शरीर पर एक बूंद जल भी नहीं 
पड़ा । एक जगह फिसल कर गिर पड़ा । यहाँ पहुँचने पर आपने 
कहा, आज तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा ग्रह था जो गिर जाने के बाद 
कट गया । इसके बाद मेरी बीमारी भी अच्छी हो गयी | आज- 
कल इस नदी के किनारे रहनेवाले बहुत से साधुओं को चोरों ने भगा | 
दिया | पर अनेकानेक बाधाओं को सहते हुये भी श्री विमलाशरण ' 
जी के स्थान पर श्री पवन कुमार शरण “मौनी बाबा” निवास का. 
आनन्दपूर्वंक भजन करते हैं एवं श्री वैदेही शरण जी के स्थान | 
पर में स्वयं एकान्त भजन करता हूँ । कुछ दूर पर दक्षिण तरफ | 
वसविही ग्राम के पास सिया किशोरी शरण जी “परमहंस” भजन | 
करते हें । यद्यपि चोरों ने इन लोगों को भी बहुत तंग किया 
तथापि एकान्त भजन के ये प्रेमी गण मरना पसन्द करते हैं परन्तु 
एकान्त भजन का त्याग नहीं चाहते । । 


जनकसर--यह. सर जनकपुर से ४ कोस की दूरी पर उत्तर | 
पूर्वे में धनुषा के निकट परशुराम कुण्ड के पास हे । इसके किनारे | 
कल्पवृक्ष ने निवास किया था अतः इसका स्थान विशेष पुण्यप्रद | 
एवं फलदायी है | | 

यमुना- जिस प्रकार श्री कृष्ण के धाम को सुशोभित करने | 
के लिये गोकुल वृन्दावन के पास यमुना नदी है उसी तरह इस धाम | 
में भी ong द्वितीया के दिन अनेकानेक quit का वितरण करने के |, 
लिये यहाँ भी यमुना जी वतमान हैं। आब्र द्वितीया के दिन अपने | 


— 
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भाइयों का पूजन और इनके तट पर भोजन करने से भाई कीः 
आयु बढ़ती है । यह नदी जनकपुर से ५ मील पूवं में है । 


जीवछ-यह नदी कंचन वन के पास है। यहाँ स्नान करने से- 
सन्तानोत्पति होती है जो चिरायु होकर अपना सुखमय जीवन- 
व्यतीत करता है | 


गेरूका नदी--इसका दूसरा नाम गैरिका भी है। जनकपर 
से ४ मील पश्चिमोत्तर कोण में यह नदी बहती है। जिस तरह : 
पुरोषत्तम मास ( मलेमास ) में राजगृह सभी देवता वा पितृगणः 
जाकर तपस्या करते हैं उसी तरह यहाँ भी मिथिलाप्री में यह 
तीथे है। यहाँ उक्त समय में देवार्चन वा पितृकमं करने से तुरतः 
फलदायी होता है | मलेमास में यहाँ सुन्दर मेला लगता है | 


जनकपुर का मेला 


यों तो यहाँ सदा मेला लगा रहता.है तो भी प्रत्येक पणिमा- 
में विशेष मेला लगता है । 


रामनौमी-चेत्र Fal ९, नवमी के दिन विशाल मेला लगता 

है | देश-विदेश से सन्तों का शुभागमन होता है। श्रीराम मन्दिर 
से उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है ! यों तो प्रत्येक स्थानः 
अर्थात जानकी मंदिर, विहारकुंड, रत्नसागर आदि में सन्त लोग 
विराजते हैं और अभ्यागतों-को दशत दे कृतार्थ करते हैं। ag- 
मानतः इस मेले में ३-४ लाख जन समुदाय एकत्रित होता है ॥ 
दूर-दूर से भक्तजन दण्डप्रणाम करते हुये आते हैं। श्री राम 
जन्मोत्सव विशेष धूमधाम से मनाया जाता है । 
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जानकी नौसी-श्री जनकनन्दिनी का जन्म दिन वेशास 
सुदी नवमी के दिन था । इस दिन भी विशेष धूमधाम के साथ 
मेला का आयोजन किया जाता है। प्रतिपदा से अष्टमी तक 
प्रत्येक मन्दिर बधाई गान के स्वर से गुंजित रहता है | जन्मोत्सव 
के छठे दिन छठियार मनाया जाता है | 
झला--श्रावण gas द्वितीया से प्रारम्भ होकर पणिमा 
पर्यन्त यह मेला अति आकर्षक होता है। प्रत्येक स्थान पर झा 
का आयोजन नृत्य, वाद्य एवं संगीत के स्वरों से भगवान को झूले | 
'पर झूलाने का उत्सव मनाते हैं | 
४. विवाह पंचमो-अगहन शुक्ल पंचमी के दिन श्री जनक | 
किशोरी का शुभ विवाह हुआ था । अतः उक्त दिन मिथिला धाम 
के लिये विशेष आनन्द का समय है । उस समय राम मन्दिर से 
धूमधाम के साथ बरात चलती है और चारों तरफ घूमते हुए रंग- 
भूमि में आती है । इसी तरह श्री जानकी मन्दिर से श्री किशोरो | 
का भी डोला धूमधाम एवं गाजेबाजे के साथ आता है। रंगभमि 
में दोनों बराती-सराती का सम्मेलन बड़ा ही सुहावना होता है। 
इसके बाद श्री राम मन्दिर का डोला जानकी मन्दिर में स्वागत 
सत्कार पाकर अपने स्थान पर चला जाता है जहाँ मड़वा में 
विवाहोत्सव मनाया जाता है। इधर श्री किशोरी जी भी डोले से 
उतर अपने विवाह मंडप में पधारती हैं और यहाँ भी विवाह | 
उत्सव मनाया जाता है । अन्य मन्दिरों में भी उत्सव धूमधाम के 
साथ मनाया जाता है । यह मेला अगहन की पूणिमा तक जोरों से 
चलता रहता हे | 
५. फागुनी - पूणिमा--यह मेला अन्तरगृही परिक्रमा के 
नाम से विख्यात हे । माध्यमिकी परिक्रमा समाप्त कर मिथिला 
विहारी चतुर्दशी के दिन गंगासागर एवं धनुषसागर के मध्य में | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ay SS sp 


os 


(४२८७४) 


विश्राम करते हैं ओर नवागत जन समुदाय के साथ अन्तगुंही' 
परिक्रमा करते हैं। इस समय दिन-रात परिक्रमा सड़क भजन- 
कीर्तन गीत नाद एवं रामनाथ के स्वर के उच्चरूप से उच्चारण: 
द्वारा कलि का भगाता सा प्रतीत होता है । 

पर्व बिशेष-चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, दशहरा, महावारुणी,, 
इत्यादि पर्वों पर भी विशेष मेला लगता है | 


IAA कल-कारखाने 


सिगरेट फैक्टरी - इसे नेपाली भाषा में चुरोट फेक्टरी भो 
कहते हैं। यह फेक्टरी रसियन सहाता से बना है। चारों तरफ. 
उद्यान की शोभा दर्शनीय है । भाज्ञा-पत्र प्राप्त कर भीतर भी 
जाकर देखा जा सकता है | 

यहाँ आजकल चावल के चार बड़े मिल हैं एवं मंदा की एक: 
फेक्टरी है जिसका नाम जानकी मेदा Haat sto लि० है। 

सार्वजनिक पुस्तकालय--भारतीय सहायताप्राप्त यह 

स्तक्रालय गंगासागर एवं घनुषसागर के बीच में सुरम्य स्थान 

पर सुशोभित है । ; 

खजरी में महादेव मंदिर--जनकपुर धाम से खजुरी स्टेशन' 
करीब १६ मील पर है। वहाँ खजुरी गाँव में एक महादेव मंदिर हे 
जित मंदिर में खजुरी की तरह भिन्न २ मुद्राओं में सम्भोगरत। 
मृति अंकित है। दूर-दूर से लोग आकर इसे देखते हैं | 


कत्तव्य एवं ज्ञातव्य 


(१) चारों तरफ से रेल एवं हवाई मार्ग की सुविधा होने से 
यात्री आरामपूवंक अपने सामर्थ्यातुसार यहाँ का आनन्द Sor 


सकते हैं । 
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(२) अनेक धमंशालाओं एवं साधुओं के स्थान में जाकर 


सह्संगति का लाभ उठा सकते हैं | 


(३) दर्शनीय सर एवं मन्दिरों में जाकर पुजा-पाठ जप दान | 


'करना चाहिये; क्योंकि यहाँ का किया हुआ कमं कभी भी व्यथ 


नहीं होता | i 


(४) मुण्डन, उपवास, अनुष्ठान, साधुब्राह्मण भोजन, पितृ 


कम आदि करना चाहिये | 


(५) धनुषा पूर्वोत्तर कोण पर १२ मील जाकर धनुष का दंन | 
करें जिसे श्री राम ने तोड़कर श्री जानको जी को पाया था | यहा | 
भी ठहरने के लिए पटने के सेठ ताराचन्द्र ने १९०६ में धर्मशाला ' 


बनवाया था | बालुका गंगा में स्नान अवशय करें | 


गिरिजास्थान-यह स्थान भारत स्थित फुलहर ग्राम में 
धाम से १२ मील पर है। आदिशक्ति गिरिजा की मात, “जिनकी 


| 
| 


| 


नित्य पूजन श्री जनक किशोरी किया करती थौ” यही है। | 


'परम सिद्ध सन्त लक्ष्मी गोसाई ने यहाँ महान अनुष्ठान किया at | 


सास विशेष में adi का विशेष फल 


महाराब सर, मण्डन सर, पादप्रक्षालन सर, रामसागर एवं | 


लक्ष्मण सर :-अगहन में । ऋक्षसर :-पूस की पूर्णिमा | पुरन्दर 
सर :-माध Yo पञ्चमी | अग्निकुण्ड :-फाल्गुनी पुणिमा । रत्नः 
सागर : चेत्र Yo नवमी | घौतपापा सर !-वेशाख qo त॒तीया | 
गङ्गासागर जेष्ठ Yo दशमी । दीधिका सर :-आषाढ़ पूर्णिमा | 


SAUA सर :-श्रावणी पुणिमा | भागंव सर :-भाद्र Bo पञ्चमी | 


अमृतकुड :-आश्वित Yo अष्टमी | पयस्विनी सर :-कार्तिक शुर 
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श्रोरास स्तुति 


अये प्रगट कृपाला दोनदयाळा कौसल्या हितकारी | 
हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। 
भूषण बनमाला नयन विसाला सोभा सिन्धु खरारी॥ 
कह दुइ कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करों अनन्ता | 
माया गुण ज्ञानातीत अमाना बेद पुराण भनन्ता॥ 
करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गार्वाह श्रुति सन्ता | 
सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भये श्रीकन्ता i 
ब्रह्माण्ड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै। 
सो मम उर वासी यह उपहासी gaa धीर मति थिर न रहै ॥ 
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चत बहुत विधि कीन्ह चहै | 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुचि प्रेम लहै ॥ 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। 
कीजे fag लीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना ह्लं बालक सुरभूपा। 
यह चरित जो गार्वाह हरिपद पावहि ते न पर्राह भवकूपा ॥ 
दो०---थिप्र घेनु सुर सन्त हित, Slee WIT अवतार | 
निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार॥ 


सियावर रामचन्द्र जू की जय ॥ मिथिला जनक ललि जू 
की जय ॥ अवध मिथिला धाम की जय ॥ 
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नेपाल के मुख्य तीर्थ ena तथा दर्ंनोय स्थान 


(१) पशुपतिनाथ--बागमती किनारे काठमाण्डौ (नेपाल) 

(२) गौतम बुद्धदेव का मंदिर--लुम्त्रिनी 

(३) राजषि जनक जी को राजधानी-जनकपुर धाम (नेपाल) 
' (४) ब्राहक्षेत्र मेला-धराम से उत्तर | 

(५) त्रिवेणी मेला 

(६) राजा aga को फुलवारी -लह।न (सिरहा) 

(७) पोखरा का फेवाताल । 
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हमारा अन्य उत्कृष्ट प्रकाशन 


७ कादो या कोयला ( मेथिली उपन्यास )--डॉ० धीरेश्वर झा 
० मेथिली जानकी विवाह रसमाधुरी 
o मेथिली गीत रसमाधुरी 
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श्रीजगन्नाथजीकी स्नानयात्राका चित्र 


। RARI ज्येष्ठ सुदो १४ को होती है । उस दिन 
भगवान्‌की चारो मृति ( बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ, सुदशेन )। ` 
रलबेदी से आकर स्नान बेदी में श्री १०८ सुवण घट जलसे | 
एन करके गणेश रूप धारण करते हैं और उस दिन से भगवान्‌ 


प t 
Ss LS | 
(4:7 ~ ५ 


ES 2 , Rea Wey F S Od 
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D हल सिंहासन पर १४ रोज तक बीमार रहते हैं| उस 
| १५ रोज तक पट बन्द रहता है। 
“| यह यत्रा आपाद सुदी द्वितीया को होती है। उस दिन 
| भगवान्‌ रोग सक्त हो स्वान करके रथ में आरूह अपने जन्म- | 


| 
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श्रीजगन्ञाथजी का चन्दन यात्रा का चित्र | 


यह यात्रा वैशाख सुदी ३ से २१ दिन होती है । इस 
यात्रा में भगवान का बही प्रतिनिधि मदनमोहन मूर्ति रे 
चन्दन तालाब में जाकर नाव एर अपने मंत्री लोकनाथ आ 
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महादेव को लेकर घूमकर चन्दन आदि लगाकर क्रीड़ा करे है - 
| और उस यत्रा के नृत्य गानादि भी होते हैं और लोग. whe E 
| तालाब में रुतानादि चंदन लेपन कर सुगधित gA _ 
Hatt उस दिन से जगन्नाथ जो के रथ बनने को साइत हाता हे । 
श्रीजगनाथजी का फगडोलयात्रा 
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में फाडोल यात्रा होतो हैः-बुलइडी ओजगलाथ जी का. 
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(a): | 
EMS यात्रा के दिन मदनमोहनजी भूलते हैं। सब लोग | 
' उनपर फल चढ़ाते हैं। इसी दिन श्रीजगन्नाथजीका राजभेंर 
उत्सव होता है | 
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> प्रथम अध्याय 


एक समय परम पावन नैमिषारण्य में शौनकादि अड्टासी 

इजार ऋषियों ने each Baw होकर उत्तमोत्तम पवित्र तीथ 

क्षेत्रों के महात्म्य को पूछा तब gash ने समस्त प्रथ्वी-मंडल 

के तीथ व क्षेत्रों के मध्य प्रथम श्री पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) क्षेत्र 

के महात्म्य का वणन किया जिसकी कथा अति पवित्र यह है 
कि हे शोनक ! श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में परम पुरुष श्री नारायण | 
जगन्नाथ इस नाम से बास करते हैं | यह क्षेत्र उड्या देश में 

ऋषिडुल्या और वैतरणी नदी के मध्य में दश योजन (चालीस 

कोस) के विस्तार से धम, अर्थ. काम मोच को देनेवाला शान्ति | 
देय है| हे gana ! उसी स्थान में वैतरणी नदी में और बिन्दु 
हृदय में स्नान, गिरजादेवी नीलकंठ महादेव के दर्शन aaa 
ओर चन्द्रभागा नदी में स्नानादि जो यात्रा वहाँ जाकर करता है 
वह ऋषि तुल्य शिना जाता हे और अन्य शवश यात्रियों करके | 
वन्दनीय होता है। हे शोनक ! श्रीएुरुषोत्तम aa शंखाकारशंसो 
दर स्थान नीलाचल में रोहिणी नामक कुरड यहीं पर कल्पवृत्त 
आदि के दशनरपश व पूजन दानादिक करने से यात्री के अनेक 
जन्मे संचित पाप पहाड़ नाश हो जाते हैं। यहाँ से बहुत ई 
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| नजदीक एथ्वी रूप देवी ओर लमीयुक्त tafea पर नील 
| माधव भगवान स्थित हं । यहाँ से १ सो हाथ की दूरी में माधव 
भगवान ब्रह्मारूपादि नरसिंह भगवान सदैव स्थित रहते हैं जिसके 
दर्शन पूजन मात्र से कोटिगुण फल मिलता है। रहमहत्यादि पाप 


लिंग के दर्शन पूजन से कोटिगुण शिवलिंग का पूजन फल 
| मिलता है | वहीं विष्णु भगवान यमश, MET देवी, लोकः 
पावनीगंगा मत्स्यावतारकी मूतिके दशनसे समस्त पापनाश 
होकर बाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता हे । यदि कामादि 
कार्यों के वश किसी यात्री से वहाँ पर पाप भी हो जाय तो उक्त 
At में स्नान मात्र से नाश हो जाते हैं। यहाँ से कुछ आगे 
। मड़लादेवी दक्षिणनन्दन गणेश के दशन से यात्री के समस्त विघ्न 
नाश हो जाते हैं। काल प्त के पूर्व तरफ मरीचिका शक्ति बिरू 
पाक्त आर्वाशिजादेबी, कपालमोचन, ह्णिशंख, नीलकंठ, aa 
मगलार्दण्डेयजी व मा्ण्डेयता तालाब है जिनके दर्शन, TA, 
स्नान आदि करने से-यात्री को बाजपेय यज्ञ का फल होता है।. 
जहाँ माधव भगवान स्थित हैं वहीं एथ्वी मण्डल के समस्त 
तीथे विराजमान हैं उसी स्थान में खगेस्थित देवतादि भी बास 
' करने की इच्छा किया करते हैं । यह स्थान सेवरी के स्थान से 
युक्त चौदहो भुवन में मान करने योग्य अति उत्तम स्थान है। 
एक समय रोहिणी झुण्ड में एक पियासा काक जल पीकर 


q m ss 
शरीर को त्याग करके चतुर्बाहु होकर दिव्य रूप घार ह 


V 
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नाश करने वाला कपिलमोचन तीथ वहीं पर नारायण शिवः _ 


TNS को चला गया तब यमराज ने विष्णु से यह माउ]... 
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पूछा तो विष्णु की आज्ञा से लक्ष्मी ने इस परम पावन च| सँ 

क॑ महात्म्य को भली भाँति वर्णन किया और यमराज से aid 

दिया कि इस पाँव को तोथ के शिर में तुम्हारा कुळ अधिक दे 

नहीं है । जो कोई यात्री वहाँ पर एकक्षण मात्र भी स्थित हुआ ब 

टे ओर अन्य देशों में जाकर भी शरीर त्यागेगा तो उस पर भी ॐ 

. तुम्हारा अधिकार न होगा | हे यमराज ! मैं सत्य ही ay 

श कहती हू, हे हपत्र ! ब्ह्माएड गोल जगन्नाथ क्षेत्र क बरा 

अन्य चेत्र नहीं है, जो पुरुप सदैव वहीं बास करते हें उनके 

महात्म्य में कहाँ तक वणन कर सकती हूँ | यह महात्म्य सुन." 

कर अति प्रसन्न मन यमराज निज स्थान को चले गथे। 

Bist कहते हैं कि हे शौनक ! दारुणरूप aaeq भगवान 

श्री पुरुष क्षेत्र में वास करते हैं इससे बढ़कर अन्य पवित्र स्थान | 

तीन लोक में नहीं हैं यहाँ के माहात्म्य को वर्णन करने की 

किसी की सामर्थ्य नहीं हैं | हे शौनक ! इतत ऋषिगण आति 

पवित्र माहात्म्य को जो सुनेंगे सुनाबेंगे, GER, पढ़ावेंगे वह 

_ निःसन्देह बैकुएठघाम जायेंगे | ह 4 
= 2 समाप्त == 

; Bia अध्याय | 

` ` शौनकादि ऋषियों ने पुरुषोत्तम क्षेत्र के माहात्म्य को | 

. और पूछा तब खूतजी ने फिर वर्णन किया कि हे शौनक ! | 

` मालग्रा देश में समस्त गुण युक्त अति तेजस्वी राजा इन्द्रयम्त 
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. रहता था। उक्त राजा एक समय आश्चर्य 
_ करता था कि एक जटिलयुनि आये । 


a 
कसार किया तव सनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हें राजन्‌! 
p उंडिया देश में समस्त तीथे से युक्त नील।चल पर्वत श्रीपुरुपोत्तम 
का! aa है वहाँ पर जगन्नाथजी समस्त देवगणों युक्त विराजमान हें 
ग्रा वहीं पर हे राजन्‌ | आप भो सङ्गम्य जाकर बास करे | यह ऋषि 
ग. आज्ञा पाय राजा ने निजपुरोहित के छोटे भाई को पुरुषोत्तम 
क्षेत्र प्रथम देखने को भेजा | वह जङ्गल में जाय age नामक 
। शत्र में मिलकर यहाँ के समस्त वृत्तान्त को जानकर रोहिणी 
नये GUS में स्वात करक वट वृक्ष का स्पशे करते हुए रत्न सिंहासन 


| भाव से नमस्कार पूजनादि करक स्तुति किया | बाद विश्ववशु के 


| और शबर से पूछा कि इस घोर जंगल में तुमको यह उत्तमोत्तम 
पदार्थ कहाँ से मिलते हैं ? विश्ववशु ने कहा कि हे मित्र ! 
जगन्नाथ जी के दर्शन पूजन के लिये सर्ग से देवता आते हैं 
और वहीं आकर पूजा करक उन उत्तमोत्तम पदार्थों का भोग. 
|| लगाते हैं । उसी को हम लाकर यात्री सत्कार करते हैं और हम 
` | भी सकुटुम्ध भोजन करते हैं यह वार्तालाप करते हुए विद्या- 


a 


दिया कि सब लोग हमारे 
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. | स्थित नील तनुधारी जगन्नाथ जो के दशन करके अनेक भक्ति 


पति सो गया तब भगवान जगन्नाथ ने खप्न दिखाया कि तुम | 

जाकर राजा इन्द्रदयुम्न को agg यहाँ ले आओ ओर तुम | 

; | | भी हमारी सभा में स्थित, हो । बाद प्रातःकाल होते ही विश्व- 

| वसु से मिलकर विद्यापति निज देश में आकर राजा से समस्त | 

| वृत्तान्त कहते भये । तब राजा ने निज देश में नगारा बजवाकर | 
ह ` साथ उड्या देश में बास 


b 


मकान पर आकर उत्तमोत्तम भगवान के प्रसाद भक्षण किया 
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ECR) 
करने के लिये चलो । यह आज्ञा पाय समस्त प्रजा राजा के... 
साथ चलने को उद्यत हुई । राजा सब प्रजा को साथ में लेक | i 


और चक्र तीर्थ एकाग्र विपिन ] के माहात्म्य का वरन किया भी 
कि हे राजन्‌ ! यहाँ [ गंगा सागर ] स्नान मात्र से और वास ॥२ 


सुनकर राजा अति प्रसन्न हुये । 


॥ समाप्त ॥ 
तृतीय अध्याय 


महादेव ने वर मांगा कि हमारे नाम से यह वन प्रसिद्ध होवे तब = | 

साधवने एवमस्तु कहा तभी से JIAN नामसे प्रसिद्ध स्थान हुआ | भर 
और तभी से लिंगेश्वर महादेव यहाँ पर सदैव बास करने लगे। 
यह नारद्‌ के बचन सुनकर बिन्दु हृदय नाम तालाव में राजा| म 
स्नान करके कोट लिंगेश्वर महादेव का दशन पूजन करते भये । | के 
नारद के साथ प्रातःकाल. राजा कपोत शांति में प्रवेश करके 
कपोतेस्वर ARIAT के महात्म्य पूछा | नारद ने कहा कि हे| २ 
राजन्‌ ! एक समय अजुन युक्त कृष्णनील माधव के दर्शन. निमित्त | 

यहाँ MT वन क वृक्ष के साथ विश्वेश्वर शिव की स्थापनां |. 
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(5४ 50) 

के कक इस घोर जंगल में AER Taal को मारा तभी से 

रे | carat नाम के शिव प्रसिद्ध हुए । एक समय काशीस्थ शिव 
tlaga के दशन करके लोरे तो कपोत के स्थान पर आये 

ा तमी से यह कपोतेश्वर नाम के शिव प्रसिद्ध हुए | बस इतने ही 

से ३ राजा की TE आँख फरको तब इसका फल नारद से राजा ने 

न पूछा नारद ने कहा कि तुम्हारे आज पतर उत्पन्न होनेवाला हैं 
इससे आज आपको नीलमाधव के दशन नहीं मिलेंगे जिस समय 
तुमने विद्यापति को भेजा था तभी से भगवान अन्तर्धान हो 
गये है | स्वर्णक्ृत बालू पीतीवर्ण हो गई है। यह वचन सुनकर 
ग़ज़ा अति दुखी हुआ तब नारद ने ज्ञानोपदेश राजा को सुनाया 

इस भाँति वार्तालाप होते इए राजा नीलमाधव के मन्दिर के 
पास पहुँचा तब नारद ने कहा कि हे राजन्‌ ! इस समय भगवान 
खेत द्वीप को चले गये हैं इतने ही में आकाशवाणी हुई कि हे. 
राजन्‌ ! तुमसे जो कुळ नारद कहें इसको तुम सत्य मानकर 
इनकी आज्ञा को सानो यह शब्द सुनकर राजा आत प्रसन्न हुआ 
और नारद के साथ ब्रह्मा करके स्थापित नीलकण्ठ महादेव के 
पास गया । वहाँ पाँच रात्रि रहकर विश्वकर्मा द्वारा एक उत्तम 
मन्दिर बनवाकर नरसिंह भगवान्‌ को स्थापित किया फिर नारद 
की आज्ञा से एक सो अश्वमेध सामग्रीयुक्त यञ्शाला बनवाई 
और एक सौ यज्ञ नारद सहित किया । राजा सात रोज बिना - 
जल अन्न के ब्रतधारण किया यज्ञद्वार पर स्थित रहा तब 
भगवान्‌ प्रसन्न होकर स्वप्न में चतुर्वाह धारण करके लक्ष्मी ओर | 
॥ | रलदाउसुक्त दर्शन दिया तब राजा ने अनेक भाँति स्तुति किय 
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बाद आँख खोलने पर किसी को न देखा यह हाल नारद प्रेत 
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राजा ने कहा नारद ने अनेक भाँति से राजा को सन्तुष्ट किया | रः 


प्रातःकाल राजा नारद के साथ समुद्र CATT को गये ओर सतार 
करके ज्योंही बाहर निकाला त्योंहो एक इच और नाराय 
भगवान के साक्षात्‌ दशन मिले | राजा ने अति प्रसन्न होकर स्तुति 
पूजन किया | दारूरूप भावान्‌ को यज्ञशाला में स्थित करे 


समस्त कम को सम्पूण करके राजा ने भगवान से सदेव स्थित 


रहने को सादर प्रति पूछा उसी समय में भगवान प्रगट होंगे 


तुम यहाँ पर पन्द्रह रोज उत्सव करो फिर एक aes” आयेगा 
उसको मन्दिर में बन्द कर देना बाहर से खूब बाजा वञत्राना| 


वह भीतर दारुरूप भगवानकी प्रतिमा बनायेगा | बस, यह शब 


सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ ओर आकाशवाणी के करे तुल्य | 


अक्ल के लिये एक बढ़ुई आया राजा ने उसी भाँति उसको 
न्द्र सें बन्द करके बाहर राजा ने अति उत्सव फिया और 
खूब बाजा बजवाये। 


 ॥समाप्त॥ 
' चतुथ अध्याय 


_ उसी समय देवतादि ने आकाश में स्थित होकर नृत्य गात). 
करत हुए पुष्प बृष्टि किया | उस समय बलभद्र सुभद्रायुक्त 


श्रीजगन्नाथजी प्रगट हुए तब मन्दिर खोला गया और नारायण. 


का सभी ने दशन, पूजनं किया ओर स्तुति करके राजा इन्द्रयल | 
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णी. ते उस मन्दिर को खूष उचा फिर बनवाया और नारद के साथ 
| तजा RAN ओर विद्यापति को रखकर पुष्पक विमान में 
तकर रह्मा को इुलाने के निमित्त बहलोक को गये। वहाँ 
जाकर राजा ने इन्द्रादि देवताओं को देखा, बाहर नारद के 
दाथ राजा को ब्रह्मा के दशन मिले, राजा ने अनेक भात स्तुति 
किया नारद ने राजा का मतलब ब्रह्मा प्रति कहा कि हे ब्राह्मण ! 
| आप चलकर दारुपय जगन्नाथजी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर 
"| दीजिये इतनी बात होती ही थी कि दुर्वासाजी आये । दुर्वासा 
तकार होने के बाद जो नारद ने र्मा से कहा बही दुर्वासा ने. 
भी प्रतिष्ठा करने को कहा । तब -ब्ह्मा ने कहा कि हें समस्त | 
देवताओं ! तुम भी प्रतिष्ठा में आना और मैं भी चलूँगा लेकिन | 
राजा तुम्हारी समस्त यज्ञ सामग्री वहाँ नष्ट हो गई कारण कितुमको | 
वहाँ से आये कई सन्वन्तर बीत गये वहाँ पर सिवाय मन्दिर ओर 
मृति के कुछ नहीं रहा उससे नारद शंखनिधि waists को साथ 
में लेकर वहाँ जाके सामग्री HET करावो वाद में आकर प्रतिष्ठा 
कराउँ यह आज्ञा पाय राजा इन्द्रदयुम्न वहाँ से चला आया। | 
॥ समाप्त ॥ 
पञ्चप्र अध्याय | 
` वहा आकर राजा afer के पास सबके देखते ही हुए 
ह| aaa को देखा. स्थापित हैं सो झट सूति को उठा के पूवे 
| डार से लाकर मूर्ति को बाहर रख दिया और क्रोध करके a ; 
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( १४.) 
MAT राजा ने मन्दिर जीणोद्रार करके स्थापना किया j > 
सुन राजा ने झट चढ़ाई कर दी, गालव राजा भी आकर पहुँचा 
तब नारद ने गालव राजा À समस्त हाल राजा इन्द्रयुम्न कष 
कहा. यह सुनकर लजित होकर निज राज्य देकर इन्द्रचुम्न | 
पीछे जा बैठा फिर राजा इंद्रयुम्न ने मन्दिर को साफ कराया 
तीन रथ बनवाये, AAT का ध्यान किया कि हंसस्थित अक्षा 
आकर उपस्थित हुये, बाद समाप्त सामग्री को देखकर ब्रह्मा ग्रा) 
प्रसन्न होकर प्रतिष्ठा कराके, रत्नवेदी में यथायोग्य स्थाप 
कराय सुदशंद्य आदि को स्थित कराके भगवान स्तुति किये 
और जय शब्द करके राजा इंद्रद्यम्न को धन्यवाद दिया | 
॥ समाप्त ॥ 
WS अन्याय | 
सूतजी शौनक से बोले कि हे शौनक ! दारुमय भगवान ब 
प्रतिष्ठा ब्रह्मा ने वैशाख शुक्ल अष्टमी बृहस्पति पुष्य नचत्र 
कराया | बाद SZATA राजा को राज्यशासन पर स्थित किया 
दारुमय जगन्नाथजी अति प्रसन्न हो राजा से बोले कि मैं तुम 
अपनी अनपावनी भक्ति देता हूँ | मैं यहाँ ब्रह्मा के द्विप्रहाराधं | 
अन्त तक वास करूँगा। मैं आजन्मा तथापि ज्येष्ठ शुक्ल पूणि 
को मेरा जन्म दिन, उस तिथि से पन्द्रह रोज तक मन्दिर को बनी. 
रखना | बाद आषाढ शुक्ल द्वितिया को रथोत्सव करना आप | 
UR एकादशी को मेरा शयन, श्रावण शुक्र पुर्णिमा को LATTA 
| HAT AIT शुक्ल एकादशो को हमारा करवट लेना, कातिक शुकी 
` एकादशी को उत्थामान, मागशीष शुक्ल छठको हमारा AE 
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Ca) 
| त शुक्ल पूर्णिमा को हमारा पु्पेयोमिक, चतुदेशी को हमारा 
ह र्कापण, वैशाख शुक्ल और फाल्गुन शुक्ल पूशिमाको डोलो- 
त्व, चैत OHA नितिया को चन्दनयात्रा करना | इस भाँति बारह 
' आंत मेरे बारह उत्सव हैं, राजन्‌ तुम काना । हे शौनक | इस 
भाँति जगन्नाथजी के वचन को सुनकर सत्र लोगों ने भगवान 
की फिर स्तुति किया ओर निज-निज स्थान को चले गये। 
“ ॥ समाप्त ॥ 
aqa अध्याय 3 
gasi शोनक से कहा कि हे शौनक ! यात्री प्रथम रोहिणी- 
कुण्ड में स्तान करके अच्ययवट नीलचक्र AAT गणे gfe 
बिमलादेवी देवताओं की प्राथना कर पातालेश्वर जय विजय 
को नमस्कार करके स्वस्थ चित्त से बलमद्रसुभद्रा और श्रीजग- 
ज्ञाथजी के दशन पूजन नमस्कार करे इस विधि से हे शौनक ! 
जो यात्री विष्णु भगवान के दशेत पूजन काते हैं उनको पद-पद्‌ 


में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस पूत चेत्र के 


|| बराबर अन्य कोई चेत्र नहीं है । 
ह O  ॥ समाप्त ॥ 

अष्टम अध्याय 

O सूतजी इतनी कथा कह कर बोले कि हे शौनक ! यात्री 
| Barer स्नान करके श्री जंगदीशपुरी में तीन दिन अवय ही 
| बास कर श्वेतगड़ा में श्राद्ध कर रवेतमाधव आदि जो वहाँ पर 
| स्थित देवता हैं उनका दर्शन काते हुए रास्ते में R 
(| रेशन करता हुआ यात्री तिज स्थान [ बुम ] को AA | घर 


NS 
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पर आकर हवन ब्राह्मण भोजनादि यथाशक्ति करावे इस हि 
. की यात्रा करने से पद-पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता| 
` है । श्रीजगन्नाथजी के प्रसाद भक्षण करने से कोटि कपिला गो के 
दान करने का फल प्राप होता हे | श्रीजगन्राथजी का प्रसाद या | 
_ माला स्पशे किया भी हो तो भी भक्षण ब्राह्मणादि को करना| | 
` चाहिए । प्रसाद के खाने से श्री जगदीशपुरी के समस्त स्थानों a | 
' जाने का फल प्राप्त होता हे | इससे बिना विचार किये जगदीश के 
> प्रसाद को खालेवें | अनादर कभी न करें इस पुनीत श्रीजगन्नाध 
` महात्म्य को जो पुरुष पढ़ेंगे, पढ़ावेंगे, सुनेंगे, सुनावेंगे या एक. 
एक प्रति पुस्तक ब्राह्मण को दान करेंगे उन्हें वहीं बेडे दर्शन का. 
` फल प्राप्त होगा | शौनक ! इन्द्रद्युम्न राजा नारदके स्थान सदेह वह 
. लोक को चला गया और मैं भी इस कथा को यहीं पर समाए | 
. करता हूँ। शौनकादि ऋषियों ने छतजी की पूजा करी और 
' असन्न मन धन्य-धन्य शब्द कहकर कथा को समाप्त किया। | 
| art गोपाल | ऱ्या 
` पुरी से ७ मील दूरी पर (B.N. २५.) में साची गोपात | 
यें हैं भी भिः 


~“) 2] 
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i (१७) | 
| जगन्नाथ परी `; | 
| श्री जगन्नाथ पुरे गाईड (पुरुषोत्तम क्षत्र) `. 
क यह तीथ उड़ीसा Aled के समुद्र तट पर बसा हुआ है site ५ 
Af (B.N. RIY.) का एक सुप्रसिद्ध स्टेशन भी है | खुर्दा रोइ 
| जंक्शन से एक ब्रांच लाइन पुरी को गई है | स्टेशन से at x 
स्थान लगभग १।२ या २ मील के दूरी पर है। यहाँ 2 
... | धर्मशालायें हैं। स्टेशन से बैलगाड़ी, रेक्स, घोड़ाग डी अ. 
के) मोटर की सवारियाँ मिलती हें। (ही तथा 
श्री महाप्रभु का मन्दिर 
| पुरी के बीच में प्रधान सड़क के आखीर पश्चिम समुद्र से 
| लगभग १ मील उत्तर बीस फीट ऊँची जमीन पर जिसको “नीलः 
गिरी” कहते हैं मन्दिर बना है। मच्दिरके अन्दर अन्य धर्माव- 
Fart ate नीच जाति के लोग तथा चमड़े की कोई चीज जाने | 
| नहीं पाती | मंदिर घेरेमें एक तरफ ६६५ फीट और दूसरी तरफ 
| ६१२ फीट है। इसके चारो तरफ फाटक है। पूरय का फाटक 
| सब फाटका से उत्तम हे । दरवाजे के दोनों तरफ दो सिंह की | 
परिया हैं । इसी से इसका नाम सिदार पड़ा है। सिंहद्वार के 
आगे काले रङ्ग क एक ही पत्थर का ३५ फोट ऊँचा १६ पहल | 
|$ सुन्दर गरुण-स्तम्भ खड़ा है, जिसके सिर पर सूर्य के सारथी, 
| रुण की भूति है । जगन्नाथ जी के खास मन्दिर के आगे पूरव | 
| आर नृत्य मन्दिर और इसके आगे भोग मन्दिर और जगः 
मन्दिर है और ए सब परस्पर मिले! 
ता है कि जगन्नाथ जी के वरतम 
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सन्‌ ११६६ ६० में मन्दिर तैयार हो गया । नृत्य मन्दिर a 
का बना इुग्रा है। भोग मन्दिर पीछे से महाराष्ट्रों ने बनवाया है| 
जगन्न!थजो का खास मन्दिर १६२ फोट यानो इमारत 
गज से ६६ गज ऊँचा ८०फीट लम्बा और इतना ही चोड़ा हे। 
चारों ओर मन्दिर और जगमोहन पर AT और पुरुषों के 
बहुत सी प्रतिमायें बनी हैं ओर लिखित चित्र भी हें । मन्दिरे 
GK यानी कटि स्थान पर दक्षिण की कोठरी में बलिराजा 
पश्चिम वाले में संह, उत्तर की कोटरी में कलियुग की प्रतिमा 
आर शिखर पर नीलचक्र और पताका लगी हे । साकणहे|| 
तालाब, चन्दन तालाब, स्वेतगङ्गा तालाब, पावती सागर (लोग 
नाथ के पास), श्रीइन्द्रय॒म्न तालाब (जिसे लोग पंचतीथं कहते 
- हैं) पुरी में पाँच महादेव विख्यात हैं, लोकनाथ, साकणडेशव 

कपाल मोचन, ALAC ओर .नीलकण्ठ | 

= रत्नवेदी 

पत्थर की ४ फीट ऊँची और १६ फीट लम्बी वेदी | |. 
यह मन्दिर के भीतर पश्चिम ओर हे । रत्नवेदी के ऊपर बौ 
तरफ ६ फीट लम्बा सुदशनचक्र है इसी के दक्षिण ओर जा] 
न्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की geal हें | जगन्ताथजी क |. 
तरफ सचमी जी और दूसरी ओर सत्यमामा विराजमान 
ओर सामने इन्द्रधम्न की धातु निर्मित. प्रतिमा है। | 
आरती शृङ्गार ओर वेष \ 
बड़े तड़के जागरण के समय मंगल आरती ओर Me है 
करता है | इसके बाद अवकाश वेष, फिर प्रहार वेष, और 
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| इसके पश्चात्‌ चन्दन लेपा वेष बनाया जाता है । इन ait में 
' व शृंगार वेष हे जो ठीक गोधुली के बाद wen at के 
gia ही पीछे बनाया जाता है । इन सभों के अतिरिक्त समय- . 
समय पर जगन्नाथ जी का दामोदर वेष, वामन वेष, ag 
वेष, गनेश वेष आदि बनाये जाते हैं । RU 
` मन्दिर के अन्दर युक्ति, मण्डप, अक्षयवट जिसे लोग अंक 

मान यहीं प्रलय काल से विष्णु की बालमूतिं है जिसको बाल- 
| gz कहते हैं । उसी तरफ रोहिणी कुएड नामक एक छोटा 
| कुण्ड जिसके निकट Tat विमला देवी, नृतिहजी, लक्ष्मी 
| एकादशी आदि वसुदेव देवियों का मन्दिर है। बड़े मंदिर से 
| पश्‍चिम सरस्वती कर्माबाई कर्म लिखने वाली विधाता काली 
| जीइत्यादि देव सूतिंयाँ हैं । उत्तर के दरबाजे के पास शोतलाजो 
को aide | इस हातेके भीतर लगभग Yo स्थान ओर मंदिर है | 
बाहर के हाते में सिंह-दरवाजे के ऊपर घेरे के भीतर २१ 
| सीढ़ियों के ऊपर मंदिर का फश है । दरवाजे के दाहिने 
' ओर महा प्रसाद बेचने वालों की दूकान है | फाटक के मेहरा 

के ताख में श्रीजगन्नाथजी की एक छोटी मूर्ति है जिसको लोग 

पतितपावन कहते हैं | नीच जाति के लोग जो मंदिर के हाते 
| में नहीं जाने पाते इस मूर्ति का दर्शन करते हैं। सिंह दखाजे | 
| के उत्तर स्नान की वेदी है जहाँ ag में श्रीजगन्नाथजी सान 
` | केलिए जाते हैं । दरवाजे के पास एक इमारत है जिसमें महा: 
a, पपु का स्नान देखने के लिए लच्मो जो बैठतो हैं। इसी तर 
ORCC CEs .. .;: | 
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( २० ) | 
जहाँ लक्ष्मी जी श्री महाग्रश को उनके स्नान के वाह. 
उनके स्वागत के लिए जाती हैं। बाहर के हाते में Wea, 
जी का पाकशाला है | हाथी फाटक से पश्चिम दक्षिण day 
नाम का छोटा मकान है जहाँ बहुतेरे qe यात्रियों से Wey 
संकल्प कराते हैं। कपालमोचन और यमेश्वर जगदीश हे 
मंदिर के कोठे के बाहर तीन झुख वाले कपालमोचन शिव क्ष 
मंदिर है। यहाँ से थोड़ी दूर पर दक्षिण एक मंदिर में रामेश 
शिवलिंग है | यहाँ से थोड़ा दक्षिण गोपीनाथ का मंदिर है | 
i श्वेतगंगा 
स्वगद्वार के रास्ते के पास WINS नामक एक पदा 
तालाब है | इसके किनारे पर श्वेतकेश्वर का मंदिर बना हुआ 
है । इनकी मूर्ति भी काठ की बनी है इनका भी कलेवर ३ 
समय कलेवर बदला जाता È I 
ANR 
जगन्नाथजी के मंदिर से १ मील पर समुद्र के किना 
चौथाई मील के लम्बाई में स्वगंद्वार है जहाँ यात्री लोग समु 
'की लहर में tata करते हैं | र 
5 मलूकदाम और BALA | 
समुद्र के किनारे ` बहुत से छोटे २ मठ हैं, मलूक मठ में उन. 
के सूति का दशन होता है । रोटी और साग प्रसाद मिलता है|| 
कबीरदास क मठमें कबीरदास के चौरा का दर्शन होता है और. 
तुर्रानी यानी भातके फेन या पानीका प्रसाद मिलताहै | यहाँ नावर) 
शाहियोंका भी मठ है। मरनेके पहले स्वर्ण द्वारपर लोग आते है 
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(९१) 
लोकनाथ महादेव 
श्री जगन्नाथ जी के मन्दिर से लगभग १ मील कीः 
पर लोकनाथ महादेवजी का मन्द्र है, यहाँ जज्ञ की भूरी ठ 
है। मन्दिर सदा अथाह जल से भरा रहता है । जल के भीतर 


| शिवलिज्ञ है । यह जल नाले में से होकर पार्वती gei 

' ज्ञाकर गिरता है । शिवरात्री के दिन तमाम पानी के निकल 
' जाने पर शिवजी का दर्शन होता है । पीछे फिर दस हाथ 
| उचि पानी से मन्दिर भर जाता हे | शिपरात्री के दिनों में 
| लगभग ३० हजार आदसियों का मेला होता हे | 


मारकण्डेय तानात्र 
श्री जगन्नाथ जी के मन्दिर से BT १।२ मील के दूरी 


- पर यह तालाब है । सप्र लोग पहले इस तालाब में सनान कर 


| हें तब श्री महाप्रभु का दर्शन करते हैं | 

चन्दन तालात 
मारकण्डेय तालाब से पूर्व कटक के रास्ते पर करीब २२५ 
गज चोड़ा और इससे अधिक लम्बा चन्दन तालाब (पोखरा) 
है। अक्षय त्रितिया के दिन देवताओं की चन्द सूतियों को 


` | नाव पर चढ़ाकर तालाब में जल क्रीड़ा कराई जाती है । 


जनकपुर | 
श्री महाप्रश्चु के मन्दिर से लगभग २ मील पर जनकपुर 


| | ul पुराण के अनुसार इसका नाम JRT हे | इसी (जगह | 
इ) इसे पहल काष्ठ की मूर्तियाँ रची गई थीं ह. इसीलिये इसको 
|| FAR अर्थात्‌ जन्मस्थान कहते हैं। यहाँ खास मन्दिर में 
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(SRR) | 

४ फीट ऊँची १६ फीट लम्बी पत्थर की वेदी है जिसपर र | | 

यात्रा के समय पर तीनों प्रधान eal बैठाई जाती हें Ry 

मन्दिर बहुत पुराना है | | 
इन्द्रयम्न तालाब 


जनकपुर से थोड़ी दूर पर यह तालाब है। तालाब हे | 
पास एक मन्दिर में नीलकंठ और RITA ओर दूसरे, मन्ति 
में पद्मनाभ भगवान हं | 
VEG] 

. श्री जगन्नाथजी के मन्दिर की आमदनी लगभग ५ लाए| 
रुपया है | यात्रियों की पूजा से करीब ६ लाख रुपया आता 
है । यहाँ के कुल कमचारी ६ हजार से ऊपर हैं। २० gml 
से अधिक पुरुष, खरी, बालक इत्यादि को मन्दिर से परवरिश 
होता है। जिसमें करीब ७०० आदमी मन्दिर के काम में 
नियत हैं। कुछ तो श्री महाप्रभु का बिस्तर लगाते हैं, 
` जगाते हैं, कुछ पानी, कुछ भोजन और कुछ पान देते हैं 
. कुछ कपड़े धोने क काम में, कुछ पोशाक रखने के काम | 
हैं| ४०० रसोईदार, १२० नाचने वाली लड़कियाँ और १०००| | 
पुजारी और पणडे हैं । इनमें बहुतेरे धनी हें। सब प्रबन्धं वा| | 
मार पुरी के राजा पर है | | 


नित्य सेवा ' | 
सबेरे घण्टी बजाकर श्री महाप्रभु बलभद्र, सुभद्रा ज 
जाती हैं| बाद कपाट खोला जाता है और धूप दिखा 


है? 


( २३ ) 

| राता है | भोजन a a सामग्री सिंहासन के आगे लगाई 
R जाती है | सब भागों में सकाल भोग, दिप्रहर भोग, araq 
| ओग और अंगार भोग प्रधान हैं। राज की सामग्री खास 
भोगमंदिर को लगाई जाती है। गोपाल इषम नाम दो त 
खास सामग्री और महल की बनी हुई प्रतिदिन भोग लगायी 
' जाती है। यह भोग विकता हे और इसकी आमदनी राजा के 
matt हिसाब में रख ली जाती है। चारो भोग के समय एक 
' घटे तक पट बन्द रहता हे । | 
ऐसा प्रसिद्ध है कि कर्मा नाम की एक खत्री जो वात्सल्य 

भाव की उपासना करती थी । वह निस्यप्रात प्रात!काल उठकर 
बिना मुँह हाथ धोए तथा शुद्ध हुए BSN पर एक छोटे पात्र में 
| खिचड़ी बनाकर अत्यन्त भक्ति और प्यार से भगवानको भोग 
लगाती थी | दयामय भक्तवत्सल भगवान्‌ पुरुषोत्तम पुरी से आकर 
उस खिचड़ी का भोजन करते थे | एक दिन कोई साधु कर्माबाई 


कर्माबाई ने भी वैसा ही किया तब भगवान्‌ के भोजन में देर 
होने लगी | भगवान्‌ के आदेशानुसार पंडों ने उस साधु को हूँ 
निकाला और उससे कहा कि तुम शीघ्र जाकर कर्माबाई को पहले 
की भाँति भोग लगाने की शिक्षा दो | साधु ने वैसा ही किया । 
कर्मावाई ने अति प्रसन्न हो पहले की भाँति बगैर स्नानादि किये 
भोग तैयार किया और भोग लगाने लगी | भक्तवत्सल भगवान्‌ 
ने इस प्रकार अपने भक्त का मान बढ़ाया। अभी तक पहले 
कर्माबाई का भोग ( खिचड़ी का ) लगाया जाता है le 
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को शुद्ध और अचार से भोग लगाने की शिक्षा देकर चला गया ` | 
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( २४ ) 
पुरी का उत्सव F 
कुल १८ मुख्य उत्सव हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित हे) _ | 
| १--स्नान यात्रा | 
यह यात्रा रथयात्रा को छोड़कर सब उत्सवों में धार 
है sag की पूर्णिमा को श्री जगन्नाथ जी, बलमद्र तथा सुका 
जी स्तानवेदी पर लाई जाती हें और अच्तयबट के पवित्र w 
में जल से दोपहर दिन के समय इन लोगों को स्नान कराया 
जाता है | फिर सुन्दर पोशाक पहनाकर मन्त्रों से पूजा की जारी 
है बाद १४ दिन तक अन्दर घर में रहते हैं । इतने दिनों त 
बाहर का फाटक बन्द रहता है, पाकशाला इत्यादि सभी बन्द 
रहते हैं | ऐसा कहा जाता है कि अधिक स्नान करने के कारण 
देवता लोग बीमार हैं। यहाँ तक कि देवताओं के लिए 
दवाश्याँ ( पांचना ) की जाती हैं | q 
 ' RAAN gb, 


. यह पुरी का मुख्य और प्रधान उत्सव हे । श्री जगन्नाथ| 
जी बलभद्र जी और सुभद्रा जी बड़े समारोह के. साथ रथ पर|. 

. बैठकर जनकपुर अपने बिश्राम वाटिका की ओर जाते हैं | श्री| 
जगन्नाथ जी का रथ ४५ फीट ऊँचा, ६५ फीट लम्बा और | 


इतना ही चौड़ा भी हे । इसमें ७ फोट व्यास के १६ प 


: लगे हैं | इसी प्रकार बलमद्र जी का रथ इससे छोटा है. 
देवता सुन्दर गहना पहने ठाट-बाट के साथ रथ पर लाकर 


` जाते हैं | पुरी के राजा हाथी, घोड़ा, पालक 
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qt वहाँ आते है। रथ से कुछ दूर पर सवारी से उतर पैदल 
gh समीप आते हैं। और रथ क आगे की सडक सुन्दर 
|| qed अपने हाथों से बहराते हैं और पूज; करनेके बाद सबसे 
| पहले तीनोंरथों की डोरी को पहले राजा अपने हाथ से खींचने 
आगे, ३ फिर ४२०० कुली जिन लोगों को इसी काम के लिए बिना . 
पर| लगानकी जमीन मिली है और बहुतेरे यात्रो भी बडे प्रेम और 
W उत्साहस रथ को खींचते हैं। रथ के पहिये बालू में धॅसकर कई 
Ml) दिन मार्ग ही में रह जाता हे | श्रोमहाप्रशु जै दिन मार्ग में रह 
| जाते हैं पकी रसोई का भोग लगता हे । जनकपुर "हुंचने पर 
$| तीन दिन कची रसोई का भोग लगता हे | चोथे दिन लक्ष्मी... 
ने, जी बड़े समारोह के साथ सज-घजकर अपने सामी के दशनो 
| के लिए आती हें । उस तिथि को लोग हरिपंचमी कहते हैं। | 
Cy दशमी के दिन सब देवता उसी रथ पर लौट आते हैं। जिसको | 
| लोग उल्टा रथ कहते हैं । बिजय द्वारपर लौट आने पर उत्सव. 
`| होता है | स्पशेद्ेष मिटाने के लिए मूर्तियों का संस्कार होता है। | 
| | (2) हरिशयनी एकादशी ae शुक्ल एकादशी को | 
U भगवान के शयन का उत्सव होता है। | RE 
` (४) फूलन उत्सब--श्रावण शुक्ल एकादशी से पूणिमा 
तक मदनमोहनजी Bat पर रहते हैं । इन दिनों नार 
ना इत्यादि का आनन्द मनाया जाता al * ह 
- (१) जन्माष्टमी--भादो कृष्ण अष्टमी को हो 
(६) पारशवं परिवर्तेत--भादों 
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( २६ ) 
(८) वामन जन्म--भादों शुक्ल द्वादशी को | 
(8) शरत्‌ पुनेवासी- आश्विन के पूर्णिमा को | 
(१०) देवोत्थान--कार्तिक शुक्ल एकादशी को | 
(११) भगवान्‌ को गरम कपड़े पहनाने का उत्सव म्ह 
में जिस दिन जाड़े के कपड़े पहनाये जाये उस दिन उत्सर 
मनाया जाता है | 
= (१२) पुष्पारपिक--पौष की पूर्शिमा को होता है। 
(23) मकर की संक्रान्ति--मकर खय होने के दिन | 
(१४) फगदोल--होलो भी पुरी में सबसे प्रसिद्ध है । 
धुलहड़ी के दिन मदनमोहनजी झूलते हैं सब लोग 
' उनपर फूल Aid हैं। इसी दिन श्रीजगन्नाथजीका रात! 
भंट उत्सव होता हे 
(१५) रामनवमी--इस दिन श्री भगवान रामचन्द्रजी 
का वेष बनाते हें j 
(१६) दमनमंजिका--दमन नाम के दैत्य के मारने का 
उत्सव होता हे 
(१७) चन्दन यात्रा-वैशाख की अक्षय तृतीया को चन्दन 
तालाब पर यात्रा होती हे। उस समय देवताओं की 
चल प्रतिमा नाव पर बिठाकर चन्दन तालाब में जलक्रीढ़ा 
कराई जाती हे । aad से बृन्ट्रावन बनाकर फूलों पे| ' 
श्रृङ्गार इत्यादि किया जाता है। इनके अतिरिक्त समय ¦| . 
पर कई बार उत्सव हुआ करता हे । q 
१८ रूक्मण हरण | 
थोड़े में पुरःनी कहानी ( पद्मपुराण ) शत्रुष्नजी ने ती 
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की यात्रा करते हुए जाते २ एक पबताश्रम देखकर अपने मत 
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हे पूछा कि यह कया है । सन्त्र सुमति ने कहा कि यह नीले 
र्त है, यहाँ पुरुषोत्तम श्री जंगन्नाथजी विराजते हैं। यहाँ दर्शन 
पूजन और वेचेर्य भक्षण करने से प्राणी चतुर्भुज हो जाता है। 
मन्दिर के भीतर यात्रा करने का विधि 
मन्दिर में प्रवेश करने से पूव शंख चक्राङ्कित hese को 
aeg दण्डबत करके तब श्रीजगन्नाथजी के मंदिर में प्रवेश 
करना चाहिए | पतितपावनजीका दर्शन करना जो कि fee 
के रक्षक हैं इसके बाद विश्वनाथ भोगमंडल अजान नाथ गणेश 
जी का दशन कर, बटेरा महादेवजीका दर्शन कर, पट मंगला देवी 
जी का दर्शन करना चाहिए | वट वृक्ष की परिक्रमा करके अनंत 
| भगवान क्षेत्रपाल वो नृसिंहजी का दर्शन करना चाहिये | रोहि- 
' णो कुंड, जिस झुंड का जल कोवे ने पानकर चतु्ुज मूर्ति पाया 
| था । यहीं Amaral देवी भी हैं। सरस्वती देवी जगन्माता लक्ष्मी 
अकक्षेत्र निबासी पातालेश्वर महादेव उत्तर में, जो उत्तरामणि 
देवी भी हैं उनके दर्शन करना चाहिये | दोनों पार-पदूम सुदर्शन 
| चक्र जगन्नाथजी के दशन के लिए भगवान से प्राथना कर जग- 
` मोहन मन्दिर में प्रवेश करना चाहिए | गरुड़ के पीछे होकर 
३| दारपाल विजय के पास जाकर दशन वो नमस्कार कर 
१) आगे जाना | बलभद्र, सुभद्राजी, जगन्नाथजी, सुदशन जी इन 
| सब मूर्तियों का दर्शन कर साष्टांग दण्डबत कर पूजा आदि | 
| करना वो भेंट आदि जो कुछ यथासाध्य देना चढ़ाना चाहिए | | 
| sate की स्तुति करके यहाँ से जाना और कपालमोचन, | 
ie नोलकण्ठ, यमेश्वरजी का दर्शन करना, विश्वेश्वजजी, लोकनाथ, : 
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( २८ ) | g 
सार्केण्डेयजी का दर्शन करना | जो इस रीति से परिक्रमा कोई 
*ज़गन्नाथजी का ध्यान करते हैं उनको साक्षात दशन का फू 


होता हे | 
फिर इसके बाद इस प्रकार दशन करना चाहिए । सपु 


स्नान,श्वेतगड़ा मार्केण्डेश्वर तालाब में स्नानकर, जनकपुर इन 
द्यम्न सरोवर में स्नान दान ANTE कर, जनकपुर क मन्द्र 3 
देवी का दशन पूजन कर पुनः वेणी हनुमान का दशनकर लोक 
नाथ, नीलकंठ, कपालमोचन, यमेश्वर, विश्वेश्वर, AAN, 
कानपाता महावीर, श्वेतमाधव, भाष्कर कूप, चक्रतीथ, नृसिंह, 
THY आदि का दशन कर यथाशक्ति तीर्थो के ब्राह्मण पंडा 
भूखों का आदर सम्मान कर आशीष ले और कम से कम तीन 
रात्रि वासकर, निज स्थानको चले । रास्ते में साक्षो गोपाल का | 
दर्शने कर तीर्थों के ब्राह्मण वो yal से आशीष ले yaa 
महादेव का दशन कर, वैतरणी नदी में स्नान, गोदान श्राद्ध क | 
निज स्थान को जाय और ब्रह्मचर्य धर्म स तब तक रहे जब तक | 
तीथयात्रा का उद्यापन न कर ले। पश्चात्‌ यथाशक्ति शुर ब्राह्मण | 
र Yat को भोजन कराय, अपने भाई बन्धु इष्ट मित्र कुम | 
पड़ोस आदि संयुक्त आनन्द भोजन कर जीवन मुक्ति का फल लें। | 
पुरी के देखने योग्य स्थान 3 

(१) श्री श्रीजगन्नाथजी | (२) fag बकुल (३) शंकरा 

चाय मठ | (४) नानक मठ (पताल गंगा यह है) (५) चैतन 
मठ | (६) स्वगंद्वार | (७) कानपाता हनुमान (मन्दिर के आ 
मील पर) कहा जाता है | कहावत है कि श्री सुभद्रा देः 
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द (९६ ) दा 
| g की आवाज से भय उत्पन्न हुआ था इंसीलिए श्री महा. is 
॥ प्रह के आज्ञानुसार श्री हलुमानजी हमेशा कान लगाये = 

कि वाज मन्दिर में न जा सके तहाँ भी पिएडदान का विधान 
है। (८) TAMGA । (8) हरिदास मठ | (१०) कबीर मट i 
(११) विदुर आश्रम । (१२) श्‍वेतगंगा । (१३) चक्र तीर्थ | 
(१४) बेड़ी हनुमान | हलुमानजी का यहीं पहरा था यहीं बिना 
राजञा के श्रीअयोध्याजी को चले गये थे इसलिए इनके पेरा में 
बेडी पड़ी हुई है। (१५) चक्र नारायणजी । (१६) जनकपुर 

( विश्वकर्मा ने चारों मूर्तियों को यहीं बनाया था ) (१७) इन्द्रः 
म्न तालाब | इस स्थान पर राजा इन्द्रचुम्न ने सहस अश्वमेध | 
यज्ञ किया था और असंख्य गोदान किया था, गउग्रो के खुर 
से get में गड़हा हो गया था और संकल्प के पानी सेब | 
गड़हा भर कर सरोवर सृष्टि हो गयी थी । (१८) shee, 
' (१६) नीलकण्ठ । (२०) मार्कण्डेय सरोवर, यहाँ पिण्डदान होता. 

है। (२१) हरि पार्वती । (२२) माकेएडेश्‍वर । (२३) चन्दन | 
| तालाब, यहाँ बैशाख शुक्ल ३ से लेकर १२ दिनों तक भगवान । 
' मनमोहनजी की मूर्ति नाव में बिठाकर घुमाई जाती है । चन्दन | 
| | यत्रा के समय यहाँ बड़ा उत्सव होता है । (२४) कपाल मोचन। _ 
| (२५) aaka (२६) कपोतेश्वर | (२७) FART ' 
(२८) मृत्युञ्जय | (२६) विश्वेश्वर (३०) बिल्वेश्‍वर । (३१) गोपीः  । 

| (३२) लोकनाथ | श्री जगन्नाथजी से 
शिवमूति की स्थापना श्री रामजी ने 
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सुवनश्‍वर महादव 
काशीपति विश्वनाथजी श्री जगन्नाथ दशन क्षे 
आये और जल दशन लाभकर फिरे तब कुछ दूर जाक) . 
प्रम मग्न होकर ध्यान धर कर बैठ गये तब श्री जगन्ना३ 
देव ने प्रसन्न होकर दशन दिया ACIR कहा तष शी 
शंकरदेव ने कहा किं आप दया कर वन हमारे नाम हे 
विख्यात कर दीजिये | अतएव श्री नीलमाधव “एवमस्तु RR 
aaia हो गये तब से महादेव जी उस वन में करोड़ हिर 
से बास करते हैं। उसी समय से उस वन के महादेव 
नाम भुवनेश्‍वर हो गया। वहाँ पर विन्डुहद नाम एक सरोबर ह . 


उसमें स्नान करने से सम्पूण तीथ स्नान का फल होता हे | | 
त्रेता युग में जब श्री रामजी ने सेतबान्ध रामेश्वर को स्थापित 


किया तो श्री महादेवजी पर चढ़ाने के लिये समस्त तोर्थो का 
जल लाने की आज्ञा हनुमान को दी । इनुभान जल लेकर आरा . 
रहे थे, जब इस वन में आये तो एक बूँद जल वहाँ प| 
गिर गया तभी से उसका नाम मिंदुहदद सरोवर हुआ हे। 

& श्री जगन्नाथ स्तुति सोया ® : 
आनि दयो गुरु को सुत जाये के भूप सुदामा कियो छनमाहीं || _ 
लखिदास दुखी दलिरावणको दई ae बिभीषण को गहि वाही || 
साधु को साग सलोनो लगो दुर्योधन के पकवान न खाहीं। . 
'हाथी के हाँक्रपे कान दियो हरि मौन भये कस बोलत नाहीं ill! | 
'पीपा की छाप दई करुणानिधि छिपा कि छानि इवावत सोई| | 
सैन स्वरूप भये सुप के पग सेय बिना सब काम zal | _ 


"ना 
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(२१८५) 
| तोड़ जंजीर कबीर के काम, THUS लिए गहि के gy बाही । 
fore कंचन थाम किए, हारि मौन भए कस बोलत नाहीं ॥२॥ 
' बंशी बजाय करी विनती वश होय रहे रस माही । 
माखन खाय UT न काहु को वूझ लड़े झाड़ ब्रज माही । 
दोहा कवित्त छन्द पढ़े तब नाचेरु गाय अहीरन गाही । 
| चूक मई हमसो अस क्या हरि मौन भये कस बोलत नाहं ॥३॥ 
दान गली. विच ग्राम अली बृषभान लली के रहे गहि बाहीं। 
इ्दुरी राखि छिपाय गाँव छयीली छुए पुनि चैल लेसे amet y 
| किन टोना किए कछु डारि दई पढ़िके काइ परछाहीं। 
„ कूबरि ऊपर मोहि रहे हरि, मौन भये कस बोलत नाहीं ॥४॥ 
जाट बनाय बनायो खेत, बिना हरि बाज घने उपजाहीं p 


/ दास मलूक का ढोवत माल हमाल भये सकुचावहु नाहीं ॥ 


नन्द कुमार हरि जग ठाकुर को यश गाय रहे जग माहीं । 
चूक परी हमसो अस क्या हरि मौन भये कस बोलत नाहीं ॥४॥ 


सेवरी के यैर जो मोठ मिठात सराहत जात सुखात andi | 


fig अजामिल Al गणिका बश्च दीन दयाल सदा तुम ताहीं । 


| RRN श्री बलि के, गृह गूँगे गोपाल भये अब जाहीं । 


| आय कहा कछु ही न कहा हरि मौन भए कस बोलत नाहीं ॥६॥ 
सम्भहि से प्रकटे नरसिंह eat मणि कश्यप को तुताहीं। 


चीर की अन्त न पावत बीर थको दुश्शासन केतिक माही । 
सेध, वाधाम दियो हरि नाम बिना सब काम बृथाहीं। | 


i | ` मोर मनोरथ पूर्ण करो हरि मौन मए कस बोलत नहीं ॥»॥ 


| अशि को ag राखि लियो जब राच घोर परे विवरादी । 
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( ३२ ) | 
गौतम नारि के पातक टारि, वरि सिय जाय GIN माही | 
नन्द्‌ नन्दन है सबकेव प्रश गाय रहे गुण जो जग ay! 
रावण मारि के टारि दियो हरि मौन भए कस बोलत नाहीं ॥=|| | 
श्री जगन्नाथ के तुम नाथ सनाथ करो अव बाहू गये से| 
बेद पुराण कथा इतिहास, जोई निवहे एक नाम लिहे से॥| 

जाम रटा सुलहा मन वाँछित ज्यो सुर अभूत पान करे से।। 
= sal सिद्धि नवो निधि सम्पत्ति पावहि, आठ कवित पढ़े से । ३|| | 


a 


भारत की तीर्थयात्रा यही एक पुस्तक है जो हिन्दुओं के समस | 
तीर्थो की कहानी सुनाती है हाथ से ऐसा मौका नहीं 
जाने दें पीछे पछताना पड़ेगा, शीघ्र खरीदें । 


. पृर्तक मिलने का पता-- 
गोरीशंकर प्रसाद JA, कृष्णप्रकाश रोड गया 


ae 


मायापति प्रेस, मध्यमेश्वर, वाराणसी | 
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निकट agi बहत निमल,श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्‌ ॥ १ 
शेष सुमिरन करत निशिदिन, धरत ध्यान महेश्वरम्‌ | Y 
श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम्‌॥ { 
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see me 


शक्ति गौरि गणेश शारद, नारदे मुनि उच्चारणम्‌ । ¦ 
योग ध्यानि अपार लीला, श्री बद्रीनाथ विश्‍वंभरम्‌ ॥ ४ 
यक्ष किन्नर करत कोतुक, ज्ञान गन्धव प्रकाशितम्‌ | i 
se श्री लक्ष्मी कमला चेबर ढोले श्रोबद्रोनाथ विश्वंभरम्‌ ॥ i 


BS ZS Z 
ol Re 


AN TR 


: कैलाश में एक देव निरंजन, शेल शिखर महेश्नरम्‌ | 
ge राजा युधिष्ठिर करत स्तुति, श्री बद्रीनाथ विश्‍वंभरम्‌॥ ॥ 


श्री बद्रीनाथ के पंचरत्न, पहत पाप विनाशनम | 


पवन मन्द्‌ सुगन्ध शीतल, हेम मन्दिर शोभितम्‌ |॥| ४ 


इन्द्र, चन्द्र, Hat, ध्वनिकर, धूप दीप प्रकाशितम्‌ | ४. 
fag giaa करत जय जय,श्रीबद्रीनाथ विश्वंभरम्‌॥ १. 


कोटि तीथे भयो है पुण्यं, प्राप्त ते फलदायकम्‌ ॥ | 


कती i 
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लालाला ल्क 
= बदरीनारायण माहात्म्य र 


$ के लिये श्री बदरीनारायण ई 
४ माहात्म्य को कृपा पूर्वक कहि 
2 जिस माहात्म्य को शिवजी नेई 
5 पार्वती से कहा था। हे तपोनिपे! 
४ वह बद्री चेत्र कितना बड़ा है 
5 ओर वहाँ जाने से क्या २ फल ६ 
+ प्राप्त होता है इन सबको विस्तार 
= पवक मेरे से कहिये | 

सूतजी बोले कि हे शोनक ! * 
> इस प्रकार अरुन्धती के प्रश्‍न को! 


> 


सुनकर AMHA भगवान का $ 


ध्यान कर वशिष्ठजी कहते भये | 
EE E E E KE E A a A E Ai S a E E E 
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FH 


£ कि हे प्रिये ! जिस बदरी माहा- ई 
5 त्म्य को शिवजी ने पार्वतीजी से £ 
z कहा है में उसी बदरीनारायण 

# तीर्थ का अति पवित्र माहात्म्य ‡ 
तुमसे कहता हू , सावधान होकर £ 
ई सुनो । वशिष्टजी ने कहा कि हे ई 


3 


| # अरुन्धती ! समस्त तीथा कासार > 


wy cea 


* 
: अर्थ, धर्मकाम, मोच चारों पदाथा & 
“at देनेवाला है। इस तीथ के ई 
+ स्मरण मात्र से ही सब पापां का x 


ai 
` + नाश हो जाता है। हे प्रिये सव £ 
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a ६ ४ बद्रीनारायण माहात्म्य è 
४ धर्म रहित व्यक्ति भी श्री A 
& नारायण के दर्शन करके अनायास | : 
eae पाता है। जिसने सेकडों ६ : 
£ जन्म भगवान की आराधनां की; ६ 
5 हो, उसी को श्री बदरीनारायण ६ ६ 
५ भगवान के दर्शन. होते हें और : 
४ जो कोई शुड चित्तसे भक्ति पूवक & 5 
5 किरीट से लेकर चरण पर्य श्री ६: 
बद्रीनारायण भगवान का दशन ; 
४ करता है वह एक ही जन्म में बिना : 
5% जपतप किये ही मोच पदको प्राप्त ५ 


# होता है ओर जो कोई प्रसङ्ग से 
A E EE E EEEE ne tema MEESTER 
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à # ही बद्री बदरी कहता है उसके 
| 5 भी सब पाप नाश हो जाते हैं। ई 


ee जो मनुष्य महापातकी हो ओर ई 
» ५ उसका पाप कही न Fz सकता ई 
$ 5 हो तो यहां आने से उस पातकी ई 


PA 


» # के पाप चण भर में ही Fe जाते £ 


" : हैं और जो कोई श्री बदरीनारायण ई 
इ भगवान को पंचगव्य से स्नान ! 
¦ 5 करा कर और इत्र कपूर केसर £ 


beam चंदन चढ़ाकर वखाभूषण ई 
¦ ६ सेंट करता है वह सदा बेकुण्ठ में % 


४ > वास करता है । हे अरुन्धती जा $ 
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| : कोई एक मुट्ठी मात्र भी भगवान 
# को नेवेय अपण करता है वह भी £ 
टं एक राज्य का अधिकारी होता हे £ 
$ और जो कोई अखण्ड दीपदान ई: 
ई करता है वह बड़ा भाग्यवान होता. 

है। जिस प्रकार विष्णु भगवान £: 
$ के बराबर अन्य कोई देवता नहीं ६. 
ॐ हे उसी प्रकार दीपदान के बराबर ई. 
# दूसरा दान नहीं है। हे ale 
ॐ जो कोई श्री बद्रीनारायण की ई 
रिक्रमा करता है उसे प्रथवी दान : 7 
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कोई तप्तकुड में स्नान कर भग 
वान का ध्यान करते हुए श्री ई 
दरीनारायणके दर्शनों को जाता £ 
देवता भी नत मस्तक होकर £ 
५ उसको स्तुति करते हैं और कहते £ 
हें कि हे पुण्यात्मा, तुम्हारे एक २ # 
६ पग चलने से तुम्हें एक एक ग्रथ ६ 
| मेध यज्ञका फल होता है और ई 
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£ ऊध्वरेता ऋषियों की एक समा 
'४ में अग्निदेव ने हाथ जोड़ कर 
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5 कुठ भक्षण करने से पातकों से ई 
 # लिस रहा है सो यह पातक किस ई 
& प्रकार से उटेगा। तब सब मुनियों ई 
४ की आज्ञा से व्यासजी ने कहा ई 
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2 तुम श्री बदरीनारायण यात्रा करो 
और वहां भगवान्‌ श्री बदरीनाथ १ 
2 जी के दर्शन करने से सब पात- 
कों से छूट जाओगे। ऐसे व्यास जी £ 
४ के वचन सुनकर अग्निदेव श्री $ 
E बदरिकाश्रम में आये ओर भग 
» वान का दर्शन कर सब पापां से 
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यहां पर सदेव उष्ण जल रूप ६ 
5 से स्थित रहते हैं। तभी से इस. 
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के हाथ से ब्रह्मा जी का कपाल 
गिरा था, उस जगह का माहात्म्य £ 

fea । तब शिवजी ने कहा कि । 
` ४ एक समय ब्रह्मा जी अपनी निज 
नी सरस्वती पर आसक्त होगये। £ 
ई यह अनिष्ट मुभ से न देखा गया १ 
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योजन कराता है, उसके पिता 
कुंठ में बास करते हैं । 
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£ शेलकमारी ! जिस केदार चेत्र # 
£ का माहात्म्य मैंने आज तक ई 
i किसी से नहीं कहा वह तुम से ई 
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= निवास करता है वह मरणोपरान्त |£ 
४ कैलाश वास काता है ओर जो | 
कोई भक्ति पूर्वक गङ्गोत्तरी काई 
ई जल मेरे उपर चढ़ांते हैं, वह 
$ शिवलोक में सदा केलास बात? 
# करते हैं और जो कोई यहां ग्रा! 
# कर शुद्ध चित्त से श्री केदारनाथ | 
# जी के दर्शन करते हैं, वह सब. 
$ पापों से छूट जाते हें और जो 
5 कोई मन्दाकिनी गंगा का स्नान! 
= कर पिण्डदान करता है, उसके 
ॐ पितर परम गति को प्राप्त होते cis 
य कि 
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संसार में बास करता है। हे देवि! # 
जो कोई श्री केदारनाथजी पर £ 
प्रेम से ब्रत मलकर गङ्ाजल से £ 
ala कराकर और चन्दन पुष्प ई 
चढाता है वह दुबारा जन्म नहीं 

लेता और जो कोई यहां के हंस = 
कुण्ड HAS तपण करता है # 
उसके पितर नरक से मुक्ति पाकर ई 
परम पद को प्राप्त होते हैं ओर ४ 
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£ जल अपनी माता को पिलाता है 
ॐ वह अपनी माता के ऋण से 
४ उदार पा जाता है। इसके आगे! 
# भृगुतुङ्ग हे। यहाँ से गिर का! 
# जो कोई पातकी प्राण त्याग करे? £ 
$ तो वह परम गति को प्राप्त होता ¦ ; 
# हे । इसके आगे महापथ हे । यहां | र 
से पाण्ठवों ने स्वर्ग यात्रा की! ६ 
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पितरों के उडार के लिए जब राजा £ 
amas ने श्री गढ़ाजी की 
» ४ कठिन तपस्या की तब श्री गङ्का # 
जी ने प्रप्तन्न होकर राजा भगीरथ ई 
५5 जी को प्रत्यक्ष दशन दिया और ई 
pa बोलीं कि वत्स! में तुझ पर प्रसन्न . 
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$ भाव से बोले कि हे जननी !। 
5 हमारे पितरों का उड़ार बिना | | 
$ आपकी कृपा से नहीं होगा, तब! 
४ गङ्गाजी ने कहा कि में तुम्हारे | | 
5 पितरों का उडार अवश्य करूंगी ¦ 
% ओर फिर कलियुग के द्वितीय चरण । 


# इतना कह गङ्गाजी अन्तधांन हो ! 
£ गई । इधर राजा चञ्चल चित्त! 
% से इधर उधर देखने लगे। कब्र! 
४ देर बाद राजा भगीरथजी ने देखा | $ 
5 कि दो कन्याये एक गोर वर्ण और | £ 
# एक कृष्ण वणां एक qaqa: शिखर! £ 
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सूयपुत्री यसुना है । Ha तुम्हे ई 
| ॐ वरदान दिया था। अतः अब में ई 
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प्रसिद्ध हए । इस गंगोत्तरी यमनो-' 
त्री माहात्म्यको शुद्ध चित्त होकर | 
# जो कोई पढ़ता है या सुनता है! 
# वह मोच पद को प्राप्त होतो है।' 
$ यहाँ पर गंगाजी के किनारे श्री !% 
ई गंगाजी का मन्दिर है | इस मंदिर { 
® में गंगाजी, यमुनाजी, सरस्वतीजी {६ 
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VE भगवान के दर्शन होते हैं। इसी ई 
5 जगह महादेव पार्वती के विवाह & 
१४ का सुन्दर स्थान है। यह मंदिर ई 
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: बुभती कभी नहीं है । इसी हवन! £ 
# कंड में नारायण मंत्र से जो कोई | £ 

हवन करता है वह जन्म मरण से! 
ॐ रहित हो जाता है ओर GINA वास ! £ 
ॐ करता है ओर यहां पर एक ब्रह्- ५ ६ 


£ दक्षिण A में विष्णु तीर्थ है। | 
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॥ 5 दक्षिण की ओर सम्पूर्ण मनोरथ £ 
$ का पूणं करने वाला THAT & 
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सीतापति किङ्कर इग्ट्रियजित्‌ बजरङ्गवली की जय होवे। 
लम्बोदर श्र सुवन उमा सुत श्री गणेश जी को जय होवे ॥ 
कर ध्यान रमापति का पावन सुमिरण कर उमा भवानी का। 
सूया अनुसूया चरण बन्दि वन्दन कर सिय महरानी का ॥ 
वाणी पद पर मस्तक रख कर लू आशीर्वाद करारा है। 
जिन के आशीष से कवि ने निज यश में विस्तारा है॥ 
अघनाशिनी विन्ध्य निवासिनी गंगा गोदावरी पद नमस्कार । |. 
पय पान किये जिसका जनगण हो जाते हैं भव सिन्धु पार ॥ | 
दोहा-बहुरि बन्दि aag चरण, faa हिय विमल विराग | 

गोदावरि महात्म्य . शुभ, faas सहित अनुराग | 
यह नदी मनोहर पाप नाशिनी गोदावरी कहाई हू । 
नासिक के पास -रमण करतो श्री पंचवटी से आई है॥ 
स्वर कल-२ छल-२ उछल-२ अति मोद हृदय अपने AN | 
जन पाप मिटाने हेतु चली शुचि चित्रकूट पवत द्वारे ॥ 
पर्वत के अन्दर ही अन्दर अति गुप्त रूप से आई है। 
अतएव जगत पर शुभ गुप्त गोदावरी नदी कहाई है॥ 
उत्तराभिमुख कर द्वार चलो उत्तर की ओर निकल करके | 
लाखों सुरधाम गये प्राणी इस दिव्य नदी तर कर के॥ 
जो एक बार भी प्रेम सहित गोता यह मध्य लगाता है। 
ag बिता जप तप सीधे बैकुण्ठ घाम को जाता है॥ 
दोहा-परम रम्य इस तीर्थं पर अति ही सुभग विशाल।. 
राजत दो सुन्दर गुफा, सुनो उन्हीं का हाल ॥ 
जागीरदार चोबेपुर के श्री राधे चरण परम ज्ञानी || 
करते थे राज्य बहुत दिन से मन में एक दिन अपने ठावी | | 
आखिर यह गोदावरी नदी किस दिव्य धाम से आई है।| 
लोगों ने विधि निज मुख से इसकी शुचि महिमा गाई है ॥ 


जो कुछ हो इसके आदि ठौर का हमको पता लगाता है। 
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इसका आदि नहीं कुछ दिवस लौट कर आना है। 

चतुर्दश टीन तेल वहिंगो पर त्यार्‌ कराया है। 

a आधा तेल जलाकर आदि ठौर नहों पाया है । 

P लौट पड़े घबड़ा करके मारग को बन्द कराया है। 


है. गंगाजी ने आने का धाम बताया हे ॥ 


र्‌ al प्रसन्न द्र अप गञ्ग 
र ९ द ae बतला दिया अपना शङ्गा साय । 
देही दूत इक घटना घटी' बतलाता समझाय । 


E पंचवटी आश्रम रहता था कुटी बनाकर के। 
a au गिर गया कुण्ड पर, वह रह गया तड़प करके । 
प भीतर ही भीतर फिर इस आश्रम पर आया है | 
T i उसने डन्डे को पाया हैं। 
| तपत्ती जी सन्त यहा के थे, उसने ड ; 
हर oi गङ्क की AE साधू इस भाम बार इक आया र ॥ 
a डल्डा पहिचान उसी क्षण सारा हाल बताया है \ 
तब मालुम सबको हुआ नदी यह पंचवटी से आई हे । 
उस साधू के डब्डे को तब तो साथ बहाकर लाई है । 
फिर हंसी-खुशी के साथ साधू डन्डा पा खुशी हुए भारी । 
जागीरदार जी खुशी हुए. पा पता तथा जनता सारी । 
दोहा-या विधि पा असली पता भे हषित सब लोग। 
एक बार नहाके सभी, जन मेटत भव रोग N 
है. ऊपर एक गुफा सुन्दर मीलों पर छत्र तना भारी ॥ 
लि के उसकी रचना अनूप मोहित हों सिगरे नर नारी। 
जाते ही gat अनुसूया की छोटी बहन पथारी ÈI 
भरता झरती कल-कल करती HST की शोभा च्यारी है। 
चांदनी समान बनी ऊपर चोकों का हाल निराला है। 
इक सीता कुण्ड बना सुन्दर शंकर समीप मतवाला है ॥ 
उपर की ओर निहारो तो मानों सुर सभा संवारी है । 
क्या और कहें सुन्दरता इसकी इन्द्रलोक से च्यारी है ॥ 
तेकर प्रकाश जाती जनता लखि हो प्रसन्न हरि की माया ॥ 
etree महिमा को अत्रि आदि सभी मुनीश्वरों ने है गाया ॥ 
“हा--जाते ही उस कन्दरा, भूल जाता भव फन्द । 

जहां रमे श्री राम सिय, रघु कुल कैरव चन्द ॥ 
' अष गुफा मध्य खटखटा चोर है टंगा परम सुन्दर भारी। 
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काला पत्थर सा दीख पड़े हिलता डुलता छवि अति न्यारी 
कोई जन कहते पुरा समय सूया के वस्त्र चुराया था | 


उसके पति ने दे शाप इसे बालों से ata टंगाया ST 


कोई कहते सीता मां के आभूषण वस्त्र चुराया 
लक्ष्मण हो कुपित बढ़ाकर धनु इक सरहनि मार गिराया है i 
फिर रामचन्द्र की आज्ञा पर टांगे सीता केश कसे | 
काले पत्थर हो जाओगे दे श्राप रमापति राम हुंसे॥ 
नीचे की गुफा बड़ी भारी बहती बारहों महीना है । 
बहु भव्य बनो शुभ छत्र तनों सुर नाथ मौन छवि छीना है ॥ 
दोहा--सोह रहे इस गुफा पर, सुन्दर कुण्ड अनेक | 
पानी पर रहते सदा मीन ककं अहि भेक ॥ 
दरवाजे पर ai मूर्ति दिशि दाहिन सुभग पधारी है। 
एवं शिव शङ्कर भोले की पंचानन सूति dard है | 


बाई दिश हनुमत सोह रहे शोभा लखि लज्जित हों सुरेश । ' 
मन्दिर पर राजत परम रम्य प्रलयङ्कर शङ्कुर श्री महेश ॥ ` 


व्या कहे छटा झरना झरती कया कल-कल गान सुनाती है। 
श्री सीता राम जपो हरदम मानों उपदेश बताती है ॥ 
मखमल को तही सरिस कोई सोहती सीढ़ियों पर अनप। 
हो शान्त प्यास प्यासे जन की लखि विमल वारि का रंगरूप। 
अन्दर की आभा है कहती कुछ मेरी ओर निहारो तो । 
पापियो, पाप अपना सारा गोदावरी तीर aera तो ॥ 
दोहा-लखि शोभा रमणीक शुचि हो नास्तिक मन प्रेम । 


आस्तिक, को क्या कर्हाह जे जपत राम सहे नेम ॥ 
भीतर प्रवेश करते ही भोलानाथ दिखाई देते हैं। 
यात्री जन की दयनीय दशा अपने ऊपर ले लेते हैं ॥ 
घुटनों से पानी भरा हुआ निमलता नाम नमूना है ।' 


देख के छटा उर दरें की दर्शक का हो मन दूना॥ 
श्री सीता कुण्ड बना सुन्दर कुछ दूर चले पर मिलता है। 
आता उतने आनन्द मनुज जितना ही अन्दर मिलता है। 


इस पर स्नान किये प्राणी बस स्वगं धाम को जाते हैं। 
इस भू पर भी स्वप्न में कभी फिर नहीं यातना पाते हैं। 


देवत्व प्राप्य होता पल पर इक बिन्दु वारि पी लेने a! | 
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+ दर तीर पर दान दक्षिणा देने में । 
giaa! होती ६ ल्प अहि णीकत 
fra हे काह सब स्वल्प अत रमणीकता ai \ 
ह पान इक सलिल कण हो कल्मष कुलछार॥ 
बाद अति सुन्दर श्री रामकुण्ड छवि पातां है। 
8 धट लगा हुआ बाएं श्री लक्ष्मण कुण्ड दिखाता है । 
ह नहाकर पापी जन भी केबल्य म पद पाते हैं । 
मार्ग निमेल मानव इस लोक नह फिर आते हैं । 
x दां कुछ दूर परम शुचि चन्दन कुण्ड दिखाता : | 
उत उसकी चन्दन समान मस्तक जन वृन्द लगाता है ॥ 
हा उस बीच नहा करके दुख FER दूर देते हैं । 


सब पापों का अति लूट पृण्य ga लेते हैं ॥ 
ले त्त. प्राप्त qaqa किये होता अरु सारा दुख दूर । 


> दान दक्षिणा कर लेते यात्री अपनी कामना पूर ॥ 
दोहा--चार कुण्ड बतला दिया है भति भव्य विशाल । 

ang महिमा कहि न सके सैं मानव पुत्ति बाल ॥ 
बाहर की छटा परम सुन्दर लखि देवराज चकराता है ॥ 
इक बार नहा इस गंगा पर पुनि धाम त अपना भाता है ॥ 
पीपल का पेड़ बड़ा भारी शाखाओं से करता बयार । 
उसके नीचे शिव का मन्दिर राजता मनोहर परम चारु । 
मन्दिर के नीचे कुण्ड बना करते आचमन हजारों जन । 
बिनु साबुन तेल घरी इक में नहाये इस पर हों निमंल तन ॥ 
सोपान सुभग aig अनन्त जल निर्मलता कह सके कोत । 
लखि सुन्दरता हो जाते हैं नारद अहि पति शारदा मोन ॥ 
रह्मा का मानसरोवर भी इसके भागे झुक जाता हैं। 
पा जाता मोक्ष मागं क्षण में जो जन इस मध्य नहाता है॥ 
दोहा-तरे हजारों नर नारि कर इस पर स्तान | 

निज पद दे देते उन्हें कमलापति भगवान ॥ 
इसके उत्तर तट पर विशाल वृक्ष मनोहर राज रहा । 
Er हरे-हरे पत्तों द्वारा गद्भा जी का तनु सज रहा ॥ 


सब समय सुखद a तरु लखि छटा सिताते - | 
खा करके ee तुल ते दिन योगी gra बिताते हैं । 


इक बना धरमशाला नीचे सुप सोंध सिहाते लख करके । 
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आरो. को क्या अमरेशतलक मधुर फल qq करके 
बट _ वृक्ष तले इक कुन्ड अपर अपनी शोभा पर मस्त बन 
उसके नीचे को ओर रम्भ अति ही कदली का बाग बना 
रम्भा . तरुतले बहे पानी पी मस्त हजारों हों प्रानी l 
फल खा कदली के हों प्रसन्न नित फल भोगी योगी ज्ञानी ॥ 
दोहा--पत्तों का शीतल पवन पावत सज्जन लोग | 
दरश परश कर दूर हों रोगिल्लं के सब रोग ॥ 

उसके दक्षिण इक फुलवारी अति हरी भरी दिखलाती है। 
अपने पौधों पुष्पों से नन्दन वन को भी लजवाती है ॥ 

बेला गुलाव कणयल गेदा अरु कुन्द चमेली की बहारों | 

सोहें रसाल पादप अति ही कोकिला कूकती बार बार ॥ 

अरु पेड़ पपीता के नीके राजते मनोहर फल लागे | 

लखि छटा शुभ्र सुर बनितायें अति मगन न तन सुध अनुरागे ॥ 

पुष्पों की संख्या कौन करे I बने बनवारी ar, 

मधुरिमा कहें हरि से निलिन्द रस ले ले क्यारी-२ ar, | 

यहि मध्य कुटीर फबें पावन ऋषिराज तपस्या करते हँ | 
कर ध्यान निरन्तर ईश्वर का जग का सारा दुख हरते हैं । 

दोहा-दोऊ गुफन के मध्य इक राजत कुटी विशाल | 
तह शुभ सन्त निवास फव रहै साधु सब काल ॥ 

दो कोठे कटे परम सुन्दर रहते सस्तेह पुजारी हैं । 
सामने रसोई घर पावन चुल्हे अतिशय मनहारी हैं ॥ 
बनता भोग रमापति का सुस्वाद सुधा सम सुखकारी | 
षट रस पदार्थ को मात करें फल-फूल भरी प्रभू की थारी ॥ 
पुनि दक्षिण ओर रसोई के हरि मन्दिर शुभ्र सुहायो है। 
लखि सुन्दरता अमरेश सदन अगनी दिशि देश ले जायो है ॥ 
पश्चिम की ओर दुअर सुभग भीतर भगवान बिराज हैं | 
अति दिव्य वस्त्र आभूषण के महाराज सुख प्रद साजे हैं ।. 
उनके शुभ दर्शन करते ही ताप त्रय हीन हुए प्रानी । 
हा जन्म सुफल हिय ध्यान धरे करते पूछा मुनि विज्ञानी ॥ 
दोहा-परम रम्य मन्डप रहा राज गंग. के तीर । 
चारों दिशि गावत नाचत केकी कोयल कीर ॥ 
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g मनोहर चित्रकूट सुस्थल p पर सुन्दर सोह रहा । 
a तिवर सुर बुध ध्यानी ज्ञानी जन का मन p रहा ॥ 
हित" दी नर आकर गोदावरी नदी नहाते हुँ | 
किये sa गंगा. का बिनु योग यज्ञ तर जाते हैं ॥ 
से अमर ga गोदावरी गंग नहाते हैं। 
f गुप त रूप a ie तोतया लाते ह 
तेत ॐ तिज बनिताओं से इसकी महिमा बतलाते हैं ॥ 
FE न पाकर मानव तन यदि इत आ नहीं नहाया R | 
र तो राम नाम सब काम धाम घव माया ह ॥ 
@ os सीतापुर से नौ मील दिशा दक्षिण पर है । 
z ee अति पास मनोरम तीर्थं बना अति सुन्दर हे ॥ 
He से आइ नर नारि नहाते अन्न । 
हब पक है faf त तत्र सवंत्र ॥ 
महिमा इसकी a विदित, 3 युत ne i 
रो कुछ भी g ge शब्दों में मैं राजकिशोर बनाया gl 
व हेतु सत्यनारायण से अति ही प्रोत्साहन पाया हूं ॥ 
a छ गलती हो सभ्य सुजन सांदर सस्नेह सुधारेगे । 
दृश्य देखने हेतु गोदावरी os पधारगे ॥ 
भारत भू पर प्राकृतिक दृश्य यह है निश्चय च्छा अन्य । 
आकर जन विज्ञ नहाकर सरिता अपने को मानते धन्य ॥ 
इससे उत्तर एक मील दूर लालापुर ग्राम हमारा हैं। 
चौबेपुर पोस्ट जिला सतना मध्यप्रदेश सुख सारा ॥ 
दोहा--श्रावण कृष्ण सप्तमी शुक्रवार jE a । 
किया पूर्ण कविता सुभग शास्त्री "राजकिशोर । 
geai शास्त्री “राजकिशोर” बताकर कविता पुण्य कमाये l 
तरते मनुष्य हजार बार इक TAT नीर नहाये | 
कितने हुकर दरश परश अपने अब ओघ नसाय | 
जे न करहि हरि भजन काम तजि वृथा अवतितल जाये | 
सोरठा--वरणन करउ समाप्त, सुमिरि रामपद कमल डुग | 
Eoo हि मनोरथ प्राप्त, जिनहि धरे हृदय निज पट ॥ 
 ॥ इति gN 
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नोट--लेखक के अतिरिक्त अन्य कोई भी यह पुस्तक नहीं ३ 
सकता है | 


B 


पुस्तक मिलने का पता-- 
श्री पण्डित सत्यनारायण शुक्ल ! 


गुप्त गोदावरी, सतना (म. प्र.) 


' [मुद्रक : सिन्धू प्रेस,” सतना] 
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लोक साहित्य प्रेस, मथुरा । 
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NEEN, 


= 
श्री यमुना जा का ऋाचता 
॥ आरती मङ्गला ॥ 


जागो जागो कमलापति, रतन जडित मङ्गल आरती | 
जागो जागो जग के ईश, तुम जागो जागे तेतोस॥ 
लुम जागो जागे सव कोय, तीनों भवन SATA होय | 

जागे ब्रह्मा जागे इन्द्र, सहख कला जागे राव चन्द्र ॥ , 
नारद शारद चरण खवासी, चरण पलोटे कमला दासी | 
. ताल मृदगवजे घनधोर, श्री वृम्दाउनः जुगल किशोर ॥ 
द्वारिकामें राजकरे रनछोर, भक्ति तिलोचन अबभयौ भोर | 
तुम ठाकुर हम सेवा. योग, लै माई हरि नाम हरी arn 
कनक की थारी आरत भारी, चमर Se गीपाल मुरारी | 
गोपी गावे मगल चार्‌, कंस जीत घर आये मुरारि ॥ 
सव देवन में वास तुम्हारा, सुमरत जन्म त बारम्वारा। 
मगल मुकट बेन बनमाला, मगल सोहत श्याम तमाल ॥ 
मगल खूप रहे मन मोर, AAT जसुदा माखन चोर | 
मगल है मुरली की घोर, मगल राधे जुगल किशोर ॥ 
आरती करत सुरनरमुन ज्ञाता; श्री विश्रान्त सकल सुखदाता | 
कनक थाल बहु भांति बनाये, धूप दीप नवेद्य चढ़ाये॥ 
घण्टां झांझ ओर ताल भृद ग,: मु!न गावे सुर उठे तरग | 
द्वारका के नीरे तीरे है हरिदासा, ब्रह्मा अरतुत वेदन भाषा ॥ 
कर जोरे और पुष्प चढ़ावे, अन्त समय यमलोक न जावे | 
चारों युग में जो तप करे; सो फल जमुना को ध्यान धरे ॥ 
रवि. कोटि तीरथ रजधानी, जमुना कालिन्द्री पटरानी | 


| 
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कंस मार ब्रज निर्भय करो, श्री यदुनन्दन को 
मंगल होत जहाँ नित ओर , श्री पति सेवक नन्द किशोर | 
qt fafa मगल आरत कोजे, मंगल नेन निरख सुख लीजे॥ 
मगल आरात म गलच।र, मगल . राघे कृष्ण मुरारि । 
मगल संग दुन्दुभी वाजे, मगल सिंहासन गौ विराजे ॥ 
मगल शिव जोगी अवधूत, मगल गौरा गोर सहूंप 
मगल राम लक्ष्मणा बलडीर, मंगलं भरत agea गुण धीर॥ 
मंगल राबण मारे जांय, मगल विभीषण aÀ पाय । 
मगल गोपी मगल ग्वाल, घड़ी घडी बाजे घड़ियाल॥ 
मगल जोत मगल प्रकाश, मगल संतनक भाम बजावे । 
मगल समय पुष्प बरसावे', मगल सखी सब मंगल गावे ॥ 
मंगल मुखी दर्शन को आवे. म'गल भक्तन तुम्हारी आंस। 
मगल नद जसोदा रानी, मगल खिलावे सारंग पानी ॥ 
मंगल ब्रज चौरासी कोस, मगल हर जस मगल होय । 
मगल मथुरा आय सरूप, मंगल केशवदेव संरूप ॥ 
मगल यमुना श्री विश्रान्त, म'गल पारब्रह्मं भगवान । 
मगल राधे कष्ण गोपाल, मगल है सन्तन प्रतिपाल ॥ 
मंगल चदनन करो पुकार, मंगल शब्द कर जय-जय कार । 
मगल मही को करो बखान, कलियुग में तीरथ परमान ॥ 
राम राम fga कर भगवान, म'गंल जग में मुक्ती जान ४ 
श्री माधव गिरधर मुरलीधर राधे मुख चम्द्र चकोर की जे ॥ 
चहु ओर से ग्वाल पुकार उठे agea नंद किशोर की जं । 
धन्य जमुना नीर शीतल ग्वाल वाले सब सखा तरे th 
धन्य बाबा ma जसुदा ग्वाल बाल सब संखा. तरे | 


श्रम हरो ॥ 
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सायकाल का आरत 


जहा जय श्री जमुने माँ जय जय जमुने ॥ जय०॥ 
` आरो गोकुल निवांसिनं वासित ब्रेज रमने । 
ये सुता संज्ञा उर जन्मी जय जय अंबंतरने T 
उत्तर दिशि करं पावन पावन तप करने | 
‘ga कलिन्द मंद मदन AGT स्वीकरने ॥ जय ०] 
“aga देखि तन गिरवर आरति स्तुति करने | 
fag अपराध क्षेमा कर रसमय श्री पतने ॥ जय०॥ 
तज तन .तरिणा समपिष. ज बू तरु गवने । 
faa भिन्न कर पाहून दाहन अघ हरने ।। जय०॥ 
‘ga लीला रस रञ्जित माथुर कुल भरने ' 
श्री विश्रान्त विहारिण तारण दुख हरने॥ AAU 
` श्री नवनीत प्रिया. उर आनन्द चित्त चरने। 
रास रसिक रस मण्डित पंडित भव तरने ॥ जय ०॥ 
` सायकाल करे जो आरति मन बचक्रम करने । 
है यम भन्द निवृत्ती. वृत्तो प्रभु वरने॥ जय०॥ 
. नम्बर २ धन्य श्री यमुन० ॥ 
कल के कल मल हरतो सर्वं पाप दमने। 
, . रवि की आप सुता, केशव की पटरानी ।।._ 
: मया केशव की पटरोनी०॥ | 
तुमरे यश को गावे नारद शुक ज्ञानी | 
धन्य श्री जमुने० ॥ 
, ` संध्यो- भय नीराजन जो. कोई नित्य करें. । 
HATA कोई नित्य करें० ॥ 
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जो निरंजन कर देखें सबरे दुःख ह्रे । 
धन्य श्री जमुने ० ॥ 

कातिक सुदी feda को जो कोई 'म्हावे । 
मंयाजो कोई न्हावे० ॥॥ 

agag वो ही मानुष विष्णुधाम जावे । 
धन्य श्री जमुने० ॥ 

जमुनाजी की आरती जो कोई गावे । 
माया जो कोई गाबे० ॥ 

बनमाली गुस्सांसन मन वांछित पावे । 


ग्रथ श्रीकृष्णायश्रयः 

सर्वमारेषु तष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि mis प्रचुर 
| कृष्ण एव गतिम म ॥।१॥ म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापेकतो ल- 
येषु च । यत्पीडाव्यग्रलोकेबु कृष्ण एव गतिम म ॥२॥ गद्भादि- 
तीर्थवर्यंषु दुष्टेरेवावुतेप्विह्‌ | तिरोहिताधिदवेषु कृष्ण एव गति- 
मम Wal अहङ्कार विमूढेषु सत्सु पापानुर्वातिषु । लाभपूजाथः 
qag कृष्ण एव गतिम म ॥४॥ अपरिज्ञान नष्टेषु मन्त्रेष्व i 
योगिषु । तिरोहिताथ देवेषु कृष्ण एव गतिम म की 
वर नष्टेंषु सर्वकमव्रतादिषु। पाषेडक प्रयत्नेषु ou ए 
गतिम म ।।६॥ अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽतुभवे स्थितः | 
ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिम म॥७॥ प्राकृताः a 
देवा गणितानन्दकं Fad | पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात्छ" एः र 
गतिम म ॥८॥ विवेकधर्यंभवत्यादि रहितस्य विशेषतः। oy 
सक्तस्यदीनस्य कृष्ण एव गतिम म ist संवेसाम He | 
चत्रवाखिलाथ कृत्‌ । शररास्थसमुद्धार कृष्ण FE ह्‌ 


~ "i 
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॥१०॥ कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्र यः पटेत्कृष्ण सन्निधौ । तस्याश 
भवेत्कृष्ण इति श्री: बल्लभोऽब्रवी त्‌ | 
इति agama विरचितं श्रीकृष्णाश्रय: arig 


A 
अथ श्री TUET 
नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा । 
मुरारिपदपङ्कुजस्फुरदमन्दरेणुत्कटामु i 
तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना । 
सुरासुर सुपूजितध्मरपितुः श्रियं विभ्रतीमु ॥१॥ 
कालिन्दगिरि मस्तके पतद मन्द पूरोज्ज्वला । 
विलासगमनोल्लसदूप्रकट गण्डरेलोन्नता ॥ 
संघोषगतिदन्तुरा समधिछूढदोलोत्तमा । 
मुकुन्द्रतिवधिनी जयति पद्मबन्धोः सुता RN 
भुव भुवन पावनी. मधि गतामनेकरवनेः | 
प्रयाभिरिव सेबितां शकमयूरहसादिभिः n 
तरग भुजकङ्कणुध्रकट मुक्तिका वालुका। 
नितम्बृतट Ged नमत कृष्णातुरय प्रियाम्‌ eu 
अनन्तगुणा . भूषिते शिवविर चदेवस्तुते । 
घत्ताघननिभे सदा प्लूवपराशराभीष्टदे ॥ 
विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोपगोपी बृते ।. 
कृपा जलधि सश्चिते ममः मनः सुख भावय ॥४।४ , | 
यया चरण पद्मजा मुररिपोः प्रियं भावुका । 
समागमनतोऽभवत्र सकल, सिद्धिदा सेवताम्‌ ॥ 
तया. सहृशत्रामियात्‌ कमलजा सपत्नीव य-- 
द्रिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम्‌ ॥५ 
नमोऽस्तु यमुने सदा तब चरित्रमत्यदृभुतमु । 


PRs | 


4 
८ | 
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न wg यमयातना भवति ते' पः पानतः ie 
यमोऽपिंभगिनी सूतान्कथमुहन्ति दुष्टा नपि । 
प्रियो भवेति सेवनात्‌ तब staat गोपिकाः ॥६॥ 
mang तब aft तनुनंवत्वमतेबता । 
न दर्लभतमा रतिमुररिपौ मुकुन्दप्रिये ॥ 
अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी पर संगमात्‌ | . 
तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितें: io 
स्तुति तव करोति कः कमलजासत्ती प्रिये। 
हरं यंदतुसेवया भवति सोख्यमामोक्षतः ॥ 
इयं तव कथाघिकg सकल गोपिका संगमः N 
स्मरश्रम TAM: सकलगात्रजेः सङ्गमः Us 
तवाष्टक मिद मृदा पठति सूरसुते सदा । 
समस्तदुरितक्षयो - भवतिगे मुकुष्दे रतिः ॥ 
तया सकलसिद्धप्रो ` मुररिषुश्च सन्तुष्यति .। 
स्वभावबिजयो भवेद्ृदात वल्लभः श्री हरे: Us. 


जय जय महारानी जमुना। जय २ पटरात्ती जमुना 


मन्दर स॒तबादी नारि, तप करी' प्रभु ने आरंधिया प्रीते पर 
बखान । भाई ने व्हालीरे वेहेतरी gael आपी छेसार | जय० 
रूपें रुडाजल आपवा चालोरे बालोरेगंभीर तीर तरद्धों.पता व्रज 
वांध्यो बिस्तार ।जय०। चरणा चोली ने चू दरी उरं परं लटकतो 
हार, कंकण POSAT ढीलरी सज्या भाये सोले ATC । बृन्दावन 
विटाई रहयु मथरा.जलस्थल आधार गोकुल महावन qa वस्या 
नहालो मारो नन्दकुमार ।जय०। जल जमुना ना झऋलता बुध्यो 
नवसर हार । मोती सर्ने ATS गया हीरलो लाग्यौ छ होय ! 
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॥जय०। रामघाट इयामघाट SETA घाट । वीजाघाट छो अपार |. 
।जय०। अजाणो अधर्मी न्हाई गयो,तेनो करयो रे sare iggy, | 
अट्ठावीस कुंड उजड थया भाईतो भाग्यो भशकार । परिकरा | 
शैल चलावियाँ aad की थोरे विस्तार ।जय०। न्हाय गाय हे | 
पान जे कर तेने जमनों भणहार । कर जोड़ी कहे हरिदास | | 
म्हा जो बारम्बार ।जथ 

3 WA 


सावधान ! | . सावधान !! 


aga लोग श्री यमुना जी की सेवा की नकली रसीद 
छुपवाकर पैसे वसूल करते हैं। इसलिए! समस्त गौष्णवोंको | | 
चेतावनी दी जाती है कि जी यमुना जो की सेवा सामग्री, | | 
आरती, (राजभोग जें श्री कृष्णा और जो भी सेवा हो नीचे | 
सरनाभे पर ही दे । जाली मदिरोंसे सावधान रहै बगेर | 
मौहर की रसीद नकली समझी जावेगी भौर जो पेंसादे || 
उसकी रसीद प्राप्त करले hy 


कमेंटी श्री यमुना जी विश्राम घाट, मथुरा ॥ 
पुजारी १२ घर आरती वाले । 
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RAS NA Va VEN NESE 
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अस्कद पुराणान्तरगत्त 
श्रीसरयूउर्त्पत्ति रहस्य 


जन्म को कथा 


प्रकाशकः — 


श्रीरामायणी राम मोहनीशरणजी 


स्थान-भ्रीफकोरे रामजी 


ATARA IRAR 


टीकाकार -- 
श्री १०८ वेदान्तीजी महाराज श्रीजानकी घाट के 
शिष्य वेदान्ताचाये 
ġo श्रीहरिनाम दासजी व्यास 


श्रीमनीरामजी महाराज की छावनी श्रीग्रयोध्याजी | 


गा विकावा 


ct 
[गुन पूर्णिमा सम्बत्‌ २०२१ E 
9 
प्रथस्रार ५००] १६६५ [मूः 


TRA west प्रेस, अयोध्या ARARASS 


SEBSBSBIESBSSSESSD SESS 


RA 
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श्री १०८ श्री राममोहनी शरणजी महाराज 
रामायणी मोहल्ला रामकोट स्थान फकोरे 
¦ रामजी महाराज का आपके हृदय में भाव था 
 किश्रीसरयूजी के जन्म की कथा सब जगह 
होती रहै सो आप्रके भाव की पूर्ती हुई जिसे 
आप प्रकोशन करा रहे हैं। | 

यद्यपि यह कथा श्री अयोध्या महातम में है 

` हिन्दी न होने से सबको सुलभ न हुई किशोरी 

' शरणजीके कृपा के आग्रह से श्री १०८ 

` बेदान्तीजी महाराज श्रीजानकीषाट के कृपा 

| पात्र श्रीहरिनामदासजी महाराज वतमान 

` यहां के व्यास हैं आपने इसकी टीका बहे प्रम 

` सेकिया अचर में जो तृटि हो भक्तजन उसे 
| सुधार कर पढ़ंगे॥ | हे 


CON) EF जि ७, s 
१७९५ i en $ 
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छ श्रीप्तीतारामाभ्यां नमः ® 

६ श्रीसरयूत्पत्ति कथा Se 

x वन्दना 3% 

यस्यानु कम्पां सुसमीक्षमाणा aaf 
देवाः पद maafa, विदेहजा लालित qe 
पल्लवं तं wae प्रणमामि नित्यम्‌ ॥१॥ 
जयति जाति सीते वल्लभा राघवस्य, सकत 
Raed gaa जनानां। निखिल fa 
il चिका प्राणिनां या, मुनि जन कुल 
वन्यां मूमेजां तां नतोऽस्मि ॥२॥ 
अञ्जना नन्दनं वीरं-सीता सोक विनाशनम्‌। 
सनाभीष्ट प्रदातारं मारुतिं प्रणमाम्यहम्‌ ॥३॥ 
अखिल सन्तजनेवद्यम, मोह मूलापवारकम। 
पूण जान दातार FTE प्रणमाम्यहम्‌ ॥४॥ 
L नापाबत्युवाच — देव देव महादेव ATS 
CFE AR कोऽत्र सरखाश्व J 
मम सामतम॥१॥ 
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श्रीसरयूत्पत्ति कथा ( २ ) 
ee स ७ 
aj- भ्रीपावंतीजी बोलीं कि हे देवों के भी देब श्रीमहादेवजी | 
भक्तों के ऊपर AGA करने वाले, कृपा करके श्रीसरयूजी के उलत्ति 
की कथा इस समय गेरे समक्ष कहें ।।१॥ 
~ = þor > 
go- एते वे सुनयः सर्वे नाना देश निवासिनः, 
थ्‌ ९ oN eas Å 
उत्कण्ठते कथा श्रांत AA: सरयुसंभवाम्‌॥ २॥ 


श्र्थ--अनेक देशों में निवास करने वाले ए सब्र मुनि गण आपके 


पुखसे श्रीसरयूजी के उत्पत्ति की कथा सुनने की अमिलाप। करतहे IRI 
मू०--श्रीशकर उवाच - सरयू UGA स्वा- 
g मुवाचह । तामहं कथयिष्यामि या 
aar पुरवासिभिः ॥३॥ 

श्रथ—श्रीसरयूजी ने अपने उत्पत्ति का बणन स्वयं अपने मुख से 


क्रिया है और पुरवातियों ने जिसको श्रवण किया है उसी कथा को 
में कहूँगा ॥३॥ 


मू०-एकदा राम eR वाल रूपी BHAT. 
सती भिश्नोतृमिःसाड दुगं दारे च क्रीडति ॥४॥ 
श्र्थ--एक समय अपने महल के द्वार पर परम क्रीडा कुशल 


बालकरूप श्रीरामचन्द्रजी अपने सखाश्रों और भाइयों कें सा 
खेलते थे || || 


— | सखा कश्चित्तस्यकंधे रुरोहवे । 
तथा भरत शत्रुभो लक्ष्मणश्र निजान्‌ सवीन॥ ५ 
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(+) श्रीवरयूयत्ति कथा 

श्रर्थ बृषर्कन्ध नाम का काइ सखा था उसके कन्ध पर श्रीरा भेजी 
चढ़ गए alt श्रीलक्ष्मण कुमारजी तथा श्रीभरतलालजी एवं श्रीशुत्रध्न 
कुभारजी अपने २ सखाश्रों के HII चढ़ गए ॥५॥ 


मू०-चामरेवीज्य मामाश्च तथा वाले: समन्तत;। 
HIG: कम्पमानेश्र मुखस्पोपरि शोभिताः ॥६॥ 


. अथ-बालक बृन्द चारों तरफ से चव Gar रहे थे तथा faa 
हुई अलक मुखपर शोभित हो रहीं थीं ॥६॥ 


मूं०-यंत्र मत्रे स्तथामात्ये रक्षितः प्रभुरीश्व॒रः। 
mg तथां दिव्यं भूषण विदधतप्रभुः॥७॥ 


अथ - इश्वर प्रभु रामजी यन्त्र न्त्र एवं ` मन्त्रियों से सुरक्षित थे 


arae गतो रामो अआतृमि iR निर्ययो।॥८॥ 


ग्रथ -राज,राजेश्‍वर श्रीचक्रवर्तीन्द्रकुमा' श्रीरामजी . दिव्य. गन्धो 


क अग राग लगाएं! हुए सखा के कन्धे पर बैठकर marsi के सहित 
दार पर AE ॥५॥ 


4०-शिरता धारयन रांमःस्वण सूत्रस्य पट्रिकाम। 
चुक वे ael वं सूत्रेण शीलितम्‌ ॥8॥ 


श्रथ 
ह रिता aed शिर में स्वर सूत्र की कलंगी और स्वर्ण दूत 
डा महा दिव्य कब्जुक भस्त्र अंग में धारण किए ये ॥६॥ 


प्रत्येक अंगों में दिब्य भूषणों को धारण किये हुए थे (oi i 
मू०--दिव्य गंधानु (ASS रा जराजेधरातमंज:] | 
| 
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श्रीसरयूल्पत्ति कथा (ण) 
Mo oo 


मू०-द्वारदेशं विनिगत्य रामो राजीव लोचनः। 
तथा ata VATA ATAU महामतिः॥ १०॥ 


: ˆ अर्थ-कमल दल के समान नेत्र वाले श्रीरामजी तथा श्रीभरतजी 
श्रीशत्रव्नजी एवं Haale श्रीलक्ष्मणकुनारजी द्वार में आकर ॥ goll 


मृ०-तथा बेषेण ते वालाः क्रीडां चक्रम नोरमाम। 
शतशो नागरास्तत्र रामं हृ मुदं ययुः॥ ११॥ 


' ग्र्थ-सुन्दर वेष से विभूषत सभी बालक मनको इरण करने 
वाली कीड़ा करने AM उस समय सेकड़ों नगर वासी जन श्रीरामजी 
का दशन प्राक्त करके परमानन्द क; प्राप्त हुए || ११|| 


मू०-ज्येष्ठ मासस्य पूणायां राजा दशरथो AST 
राम निगमनात्पूर्वं सरयू स्नात ्रागतः॥१२॥ 


अथ - उस दिन ज्येष्ठ मासं की पूणम थी श्रीरामजी के बाहर 
्रानेसे पूव श्रीइशरथज़ी महाराज. सरयू स्नान भरने के लिए गए थे ॥१२ 


मू०+रघुनाथः GAAS क्वचास्ति जनको मम्‌। 
तत्र सर्वे वयं शीघ्र ब्रजिष्यामोऽद्य माचिरम्‌॥१३ 


अ्रथ--श्रीरोमभद्रजी सखाओं से बोले कि मेरे पिताजी set पर हें हम 
प्बलोग अभी शीघ्र वहां पर चलेंगे विलम्ब नहीं करना चाहिए ॥६३॥ 


मू०-वेत्रधरा ऊचुः-स्नानाथ तु गतो राजा 


agar सरयू' नदीम्‌। श्रीमडिस्तत्र गन्तव्यं 
नेव दूरेऽति ada ween 
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0) श्रीसरयूत्पत्ति कथा 
E 


O अ्र्थ-वेत्रधारी सेवक बोले कि इस समय महाराज स्नान करने 
के लिए श्रीसरयूजी गए हैं यहां से दूर है ्रतः आपलोगों को वहाँ 
नहीं जाना चाहिए ॥९४॥ 


मू०-इति वाप्यं तु तेषां वे रामः श्रृत्वा च बालवत्‌। 
हास्यं कला मुहुश्रोच्चे गच्छ गच्छेति चात्रवीत १५ 


अथ-इस प्रकार उन चोपदारां के बचन को सुनकर श्रीरामजी 
बाल स्वभाव से बारम्बार हसकर जोरसे बोले कि जाओ ! जाञ्रो | yy 


मू०-ताडयामास तं पहुभ्याम यस्य स्कन्धे च 
तस्थित्रान्‌। अधावत्‌ सोऽपि वेगेन वाले: are 
महामतिः ॥१६॥ 


iy 
ग्रथ -- जिसके कन्घे पर श्रीरामजी बैठे थे उसको वेग से चलने के 
लिए चरणों से इसारा किया ag महा बुद्धिमान्‌ सखा संकेत पाकर 
बालकों के सहित दौड़ता हुआ चल दिया ॥१६॥ 


मू०--सरयू प्रतिते सब वालास्तूणं प्रतस्थिरे। 
माग तत्र नरा नायां दृष्टा सर्वे मुदं ययुः ॥१७॥ 


= oF के लिए सब बालक बहत जल्दी प्रस्थान किए 
ग में सभी स्री पुरुष दर्शन कर परमानन्द को प्राप्त हुए ॥१७॥ 


AUT सरयूतीरे कृत्वा संध्या जपादिकर। 
गतं चक्रे मन स्ताव्बाशष्ठादिभि रन्वितः॥१८ 


os बशिष्ठादि मसपियो के सहित श्रीचक्रवर्तीजी महाराज भी 
न सन्ध्या जपादि करके चलने की हृच्छा किए ||१८॥ 
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f श्रीवरयूत्पत्ति कथा (७) 

MMMM po — 
$ [०-चारा आगत्य वेगेन रामागमन मंजू वन्‌ । 
at तस्थौ तदा राजा रामागमन हर्षितः॥ १६॥ 


gy— उसी समय दूतों ने वेग से आकर श्रीरामजी का आगमन 
सुनाया, श्रीरामजी का AMAT सुनकर महाराज अत्यन्त हृषित होकर 
एक क्षण वहां पर ठहर गए, IEI 


मू०-वालाः सर्वे समा जग्मुः शतशोथ सहखशः। 
वत्राणां चतुणा तु चत्वारश्‍चतुरे सहः॥२०॥ 


ge — चतुरों में भी परम चतुर चारों भ्राताग्रों के सहित हजारों 
बालक आरा गए ॥२०॥ 


मू०-वालके स्ते कुमारास्तु भूपते निकटं ययुः । 
प्रोत्तीय च वयस्यानां स्कंधेभ्यो वालकास्तथा॥२ १ 


~ 


श्रथ ~ सखाश्रों के कन्धे से उतर कर बालकों के सहित चारों 
राजकुमार महाराज के पास Bl गए |7 १॥ x 
| 

| 

| 


\ 


मू०-तृपस्य निकटे तस्थुः UAE पितुराविशत्‌। 
कुथे परम विस्ती स्वं सुत्रेण रज्जिते ॥२२॥ 
निवेश्य वालकान्‌ सर्वान्‌ राम ग्राह INTR: 
देणडवत क्रियाता वस्स TMH तु पुनःपुन॥२३ 


श्र्थ-- महाराज के समीप सब खड़े हो गए और श्रीरामजी पिताजी 
|" गोद में घेठ गए तब स्वर्णं सूत्र से शोभित ala बिस्तृत कम्बल 
में सब बालकों को बैठाकर राज राजेन्द्र श्रीचक्रवर्तीजी श्रीरामजी से 
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श्रीसरयूत्पत्ति कथा 


CER ~ | 


कहें कि हे | जशिष्ठ तनया श्रीसरयूजी को बारम्बार दरड l 
प्रणाम करो' ॥२३॥ थी = | र. ae 
मू०--नरेशस्य वचः AAT वालाः सव नदी प्रति। 
साष्टांग प्रणति चक्र प्रेरणा रामादयाऽभेकाः।। २९ 
अर्थ-श्रीमहाराज के aad को सुनकर श्रीरामजी आदिक सब 
बालक बड़े प्रेम से श्रीसरयूजी को साष्टाङ्ग प्रणाम किए "२४॥ | 
मू०-पुननिवेश्यतानग्र हृस्वा च कर कुडमलम। 
जगाद सरयू राजा सर्वेषां चेव TIAA ॥२५॥ 
` श्रथं-फिर उन सन्रको सामने बेठाकर BAH सुनते हुए हाथ 
जोड़ कर राजा श्रीसरयूजी से प्रार्थना करने लगे ||२५॥ | 
Ho राजोतरोच- नमस्ते सरयू देवि वशिष्ठ 
तनये शुभे। ब्रह्मादि सकलेदेवे ऋषिभि नीरः 
दादिभिः ॥२३॥ हित. 
मू०-संदालं सेविता देवि तथा सुक्ृतिमिंनरेः। 
मानसाच्चसमायाते जगतां पांपतारिणि॥ २७॥ 
7 श्र्थ- राजा बोले कि हे देवि ! मंगल स्वरूपे बशिष्ठ नम्दिनि 
आपको नमस्कार है, आप ब्रह्मादिक सम्पूर्ण देवताओं से तथा. नार" 
दादि महर्षियों से एवं पुण्यात्मा जनों से सदा -सेवित हैं, हे देवि! 


मान सरोवर से आपका आगमन हुआ। है श्राप संसार के पापों क्रा 
नाश करने वाली हैं ॥२७॥ | 22) री 
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श्रीसरयूत्पत्ति कथा (६ 3 


| Re -) 
| मृ*स्मरतां यश्यतां देवि, पापनाशे यटीयसि । 
गे पिवन्ति जलं देवि लदी यं गत मत्सराः॥ २८॥ 
स्तन पानं तेन मातुः करिष्यन्ति कदाचन। 
fi © i M~ ` 
। | पनुप्रभृतिभिर्मान्यैरमानितासि सदा शुभे ॥२६॥ 
ay - स्मरण और दर्शन करने वालों के पायों को नाश करने 
में परम कुशल हे देवि! जो लोग मत्सरता को छोड़कर ्रापके जल 
को feat बे प्राणी पुनः जन्म लेकर माता के स्तन का पान कभी 


नहीं करेंगे श्रर्थात्‌ मुक्त हो जायेगे हे मंगल स्वरूपे! माननीय मनु 
्रभुतियों से सदा श्राप सम्मानित पूजित हें ॥२८॥२६॥ 


मू०-खत्तीर मरणेनेव aT WaT च | 
पेत्यजन्ति तने देवि ते कृताथा न संशय:॥ ३०) 


ग्रथं- हे देवि! जो जन श्रापका नाम रटन करते हैं य! पके 
तट में शरीर त्याग करते हैं वे कृत कृत्य हैं इसमें सन्देह नहीं ॥३०॥ 


मू०-त्वं तृ नेत्रोद्ठवा देवि हरे नारायणस्यहि। 
महिमा तव देवैश्च गीयते च महुम हुः॥३१॥ 


- अर्थ- हे देवि! आप भगवान्‌ नारायण के नेत्रो से उत्पन्न हु 
हैं यापकी महिमा का गान देवगण aware करते हैं ॥३२॥ 


मू०-तत्र काहि मनः शक्तिः स्तवने मानुषस्य च। 
तत्तीरे सर्व तीथानि निवसन्ति TAY गं॥३२॥ 


अथ संसार में किस मनुष्य क्री मानसी शक्ति है जो ग्यापकीस्तुति 
की सके आपके तटमें सम्पूरणं तीथ चारों युग मं निवास करते RIRU 
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मू०-नमो देवि नमो देवि पुनरेव नमो नमः| 
हे वाशिष्ठि महाभागे प्रणतं रक्ष वन्धनात्‌॥ ३३ | 
अर्थ~हे देवि ! श्रापको नमस्कार है हे देवि ! आपको नमत l 


है ! बारम्बार नमस्कार, हे महा भागे वशिष्ठ नन्दिनि | शरणागत 
की अन्धन से रक्षा कर ।।३३।। 


मू०इमे TACIT वतन्ते शरणं तब। 
एते रक्ष्याश्व पोष्याश्च तटे देवि सद।त्मनः ॥३४ | 

` ग्रथ - ये सब बालक आपके हैं ्रौर आपके. शरण में हे परे | 
तट में इनकी रक्षा ओर पोषण करें || ३५|| 


पृ०नद्ष्टक विधापाथ पुत्राणा सुदयाय TI- 
स्वण लक्ष न भयः पुत्र हस्ते रदापयत॥ ३४ 


I s A > भं ~ 
o अध-इस प्रकार स्तुति करके बालकों के कल्याण के लिए पुत्र 
ज हायसे एक लक्ष श्रसरफी ब्राह्मणों को दान कराया ॥३५॥ 


Ao UTi समाकणं सरयूः कामरूपिणी। 
SUTA इमाराणा माजगाम तरे पुनः ॥३६॥ 


¢ ~ 
श्रथ~ श्र ज़ की 
करने Fl क प्राथना सुनकर इच्छा नुसार रूप धारण 
i रयूजी राजकुमारों के दर्शनाश॑ तीर > ; 
१९ ६ राजङुमारों के दर्शनार्थ तीर में आई' ॥१६॥ | 


१०-११ दधाना सा भूषणानि मनोहरा। 


गत्य नि Ñ 

(त्य fiae तस्थो वालानां सन्‍्मुखे सरित।३९ 

Alaa ; D मे मनोहर भूषणों को धारण किए J 
CE बालकों के समीप में कर सामने खड़ी हो गई ॥३७॥ 


( १०) श्रीसरयूत्पत्ति कथा 


nine 
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goaa चरणी तस्या बाले; सह नरेश्वरः। 
|| त्राशिषः सरयूदत्वा राममङ्कः न्यवेशयत्‌ ॥ ३८) 


अर्थ-बालकों के सहित महाराज: उनके वरणों का स्पशं किए 
उसके बाद श्रोसरयूजी आशीष देकर श्रीरामजी को गोव्में बेठालीं|| ३८] 


पृ०-मुक्ता मालां तु रामस्य ददो कणठे स्वयं मुदा 
प्राणं चकार मू : स्त्‌ प्रेम्णा सा परयंनदी ॥३8। 


ग्रथ-श्रसरयज। श्राराममद्रजी के करट मे स्वय आनन्द युक्त हकर 
मोती की माला पहनाई ओर प्रेममे शिर को wai आपध्राण किए) || ३६॥ 


मू०-भृपति जगदे सात शण राजन्‌ वचो मम। 
इमे च बालका इष्टाः AT मण्डगोलके ॥४० 


aa- श्रीसरयूजी बोलीं कि राजन्‌ ! मेरे बच्नों को सुनिए ये 
श्रापके राजकुमार सम्पूर्ण व्राह्मास्ड के प्राणियों के इष्ट देव हैं eoll 


म०-वसन्ति मम Hal हि पश्यतां ज्ञान BA 
खया कृत [मिदं यस्त॒ हाष्टक च पठेन्मम ॥४१। 
स्नानस्य सवे datai फलमाप्नोति मानवः॥ 
Ad दर्शयामास रामादीन निज कुक्षिगान्‌।2२ 
': अ्र्थ-आप ज्ञान दृष्टि से देखिए ये सब मेरे उदर में नित्य बास 
करते हैं | आपके द्वारा किये हुए इस मेरे ग्रष्टक का जो मनुष्य पाठ 
करेंगे उनको. सम्पूर्ण ably के स्नान करने का फल प्राप्त होगा ॥ 


इस प्रकार कह कर FE ने अपने उदर में स्थित बालकों को 
दिखाया. ॥४१॥४२॥ pa : 
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( १२ ) श्रीसरयत्पत्ति कथा 
— N 


म०दृष्टवा दशरथो राजा विस्मयं परमं गतः | 
पपच्छतां प्रणम्यादो FAIA VW te gy 


ग्रर्थ-श्रीदशरथजी मंहाराज उनके उदर में बालकों को देखकर 
बड़े आचर्य में डूब गए ्रोर प्रणाम करके पू छने लगे कि हे सरिद्वरे! 
आप कब उत्पन्न हुई हैं ।।४३। 


मू०-वशिष्ठेन समानीता मनो देवस्वतांतरे। 
। वाशिष्ठीति समास्याता पुत्रा मे द्युदरे gates 
कथ्यतामिति में पृष्टं aga नेव हे नदि | 


ay -वेवस्वत मन्तन्तर में श्रापको श्रीबशिष्ठजी लाए हैं इसी से 
आपका नाम बाशिष्ठी हुआ है ओर मेरे पुत्रों को उदर में आप 
धारण faz हैं इसका aga अपने मुख से कीजिए (xyi 


मू०-श्रीशेंकर उवाच - उवाच ATTA 


वाचा गंभीरया नदी । श्रयतां राजशाद ल 
ह्यत्पत्ति कथयामिते ॥ ४५॥ 


ag - श्रीशंकरजी बोले कि हे पावती! श्रीमहाराज के इस 
प्रकार प्रश्‍न करने पर श्रीसरयूजी गम्भीर बाणी से बोलीं कि हे राज 
राजेन्द्र ! मैं श्रपनी उत्पत्ति कहती हूँ आप सुनिए ॥४५॥ 


मू ०-सृष्य्य[दो तु यदा ब्रह्मा पद्मनाभस्य नामितः। 
KIN विष्णुना ज्प्तस्तवता राधयेतिम[|म ॥४६ 


ग्रथ- सृष्टि के श्रादि में जब भगवान्‌ के नाभी से ब्रह्माजी उत्पन्न 
हुए तब भगवान्‌ बिष्णु ने कहा कि तपस्या से a आराधना करें॥४६॥ 
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ga- तदा धाता तपः कतु मनश्चक्रे निजासने। 
दिव्याब्दानां सहंख' च कुम्भकेन व्यवस्थित; pew 


gi- तब भगवान्‌ के ग्रादेशानुसार ब्रह्माजी तप करने का मनमें 
निश्चय करके दिव्य हजार बष तक कुम्भक लगाकर बैठे रह गए ॥४७॥ 


मू०-ध्यायन्‌ भगवतो रूपं कोटि मन्मथ सुन्दरम्‌। 
विदेशे वतमानं तं विज्ञाय कमलापतिः ॥४८॥ 


अथ-करोड़ों कामदेव से भी सुन्दर भगवान्‌ के रूप का ध्यान 
श्रीब्रह्माजी करते थे, लक्ष्मीपति भगवान्‌ अपने आदेश में स्थित ब्रह्माजी 
को जानकर |।८८॥ 


मू०-आरुह्म गरुण वेगात्रिपाल्लोकात समागमत्‌ | 
तं तदा तादशं दृष्टा द्यात्म भक्ति परायणम्‌ es = 


यर्थ - गरुड़ में चढ़कर भगवान्‌ wt धाम से बड़े बेग से 
वहां पर आए ब्रह्माजी को प्रेम A मग्न देखकर [I |] 


मू०-क्रपया AWA जलं नेत्रान्मुमोचह। 
पस्पशे पाणि पद्म न एद्मनाभोहि AAA ।५० 


aya से परि पूण भगवान्‌ के नेत्रो से जल बहने लगा 
र श्रपने इस्त कमल से श्रीबह्माजी को स्पशं किए [voll 


मू०--स्पर्शनात्पद्म नाभस्य सुखात स प्रपितामहः 
सुशीतेनेव स्पशेन सो त्यजत्कुम्भकं विधिः॥५ १ 


ग्रथ ~भगवान्‌ के सुशीतल स्पशं से आनन्द में. विभोर होकर 
ह. कुम्मक को छोड़कर जग गए ॥५१॥ 
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मू०-उन्मील्य नयने पश्यल्लोक नाथं पिता मह;। 
परणम्य दण्डवद्वेधास्त स्यापश्यच्चमाधुरी म। ५२) 
र्थ --नेत्रों को खोलकर ब्रह्माजी सामने सव लोकों के नाथ भगवान्‌ | 
को देखे तर दण्डवत्‌ प्रणाम करके रूप माधुरी कां देखने लगे ॥५२॥ 
मू०-पतितं विष्णु नेत्राच्च जलं जग्राह पाणिना। 
कमणडलो तदा प्रेम्णा स्थापयामास विश्‍वसूट । ५३ 
अथ--भगवान्‌ के नेत्रों से निकले हुए उस MARA रूप जल 
को श्रीव्रह्माजी aot हांथ से लेकर बड़े प्रम से कमणडल में 
रख लिए ॥४३॥ डक | 
मू०-चतुभिवदनेत्र ह्या तुष्टाव जगती पतिम्‌। 
स्तोत्रेण च प्रसन्नो TSX दत्वा जगाम सः॥५४। 
- ग्रथ -श्रीव्रह्माजी चारों मुख से भगवान्‌ की स्तुति किए इनके 
स्तुति से प्रसन्न होकर बरदान. देकर भगवान्‌ बिष्णु अपने धाम को 
चले गए Nyx 


मू०-्रह्मापि तज्जलं ज्ञाला ब्रह्मद्रव मिदं शुभम 
मनसा रवयामास मानसं हि सरश्च सः ॥५५ 
जलस्य सरसि न्यासं तस्मिश्चक्रे स पद्मजः । 
जलस्य दरु हिणो ज्ञाला माहात्म्यं परमादूभु तम५६ 
. श्रथ -श्रीब्रह्माज्जी उस ब्रह्मद्रब शुभ जल के परम yaya माहात्म्य 


es मनसे एक सर की रचना की उसका नाम मान सरोवर 
"हा उडी में टस जल को स्थापित कर दिए ॥५२५॥५६॥ 
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goi तु जगतां सरग संवभूव पितामहः। 
एवं बहुगते काले ययुमेन्वन्तराणि षट्‌ ॥५७॥ 


ad फिर पितामह ब्रह्माजी संसार की रचना में लग गए इस 
रकार बहुत समं अर्थात्‌ छ मन्वन्तर बीत गए ॥५७॥ 


मृ०-सप्तमो वे श्राद्ध देवोउयोध्यायां ayaa, मनुः। 
तस्य पुत्रस्तु राजासी-दिल्लवाकुस्तव पूर्वज.॥५८ 
ग्रभवत्‌ पृथिवी पाल स्तेन। ज्ञो मुनिः स्वयम्‌। 

वशिष्ठो मानसं गत्वा नद्धं भुज केशिनम्‌॥४९ 


्रथे-उसके बाद सातवें श्राद्धदेव मनु श्रीश्रयोध्याजी में हुए 
उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए जो आपके पूर्वज है उनकी श्राज्ञा से 
श्रीबशिष्ठजी नदी के लिए मान सरोवर गए ॥५६॥ 


पृं०-तुष्टाव संप्रसन्नो yet ale दिजोत्तम। 
ब्रो मुनिनंदीं तस्मान्तेन दत्त च नेत्रजम्‌॥६० 


अथ--मुनि श्रीत्रशिष्ठजी के स्तुति से प्रसन्न होकर मान सरोवर 
ने कहा कि हे द्विजोत्तम ! बरदान मागो तब सुनि ने नदी मांगा और 
उसने हरि नेत्र का जल दिया ॥३-॥ 


मू०-जल॑ यन्मानसे न्यस्तं ब्रह्मणा बहाययोनिना | 
नदीरूपेण साहं वे सरसस्तु विनिगता॥६१॥ 


( १५ ) 
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ग्रथ-श्रीब्र्माजी भगवान्‌ के नेत्र से faa जो जल मान सरोवर 
|" स्थापित किवा वहीं में नदी रूप से मान सरोवर से निकली हूं ॥६१॥* 
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( १६ ) श्रीसरयूत्पत्ति कथा 
ee ——— 


मू०-वशिष्ठः प्रययावग्र पश्चाच्चाह JIA, 

विष्णु नेत्र सुनना रामं FA ATER ॥६२ 
ग्र्थ-श्रीबशिष्ठजी आगे आगे प्रस्थान किए और पीछे र मैं चली 

इस प्रकार मैं बिष्णु भगवान्‌ के नेत्र से उत्पन्न हुई हूँ और श्रोरामजी 

को अपने उदर में स्थापित किए हूं ॥६ २॥ 

मू०-ये ध्यायन्ति सदारामं ममक॒क्षि गतंनरा;। 

तेषां भुक्तिश्च भुक्तिश्च भविष्यति न संशयः॥६३ 


्र्थ-मेरे कुन्नि में स्थित श्रौरामजी का जो सरा ध्यान करते है 
उनको शुक्ति मुक्ति दोनों अवश्य प्राप्त होगी इसमें र शय नहीं है ॥६३॥ 


मू०-रामं विद्धि Wad सच्चिदानन्द AZIA ॥ 
भक्तानां रक्षणार्थाय दृष्टानां च वधाय वै। 
जातस्तव गृहे राजंस्तपसा तोषितस्तव ws en 


अथ-हे राजन्‌ | श्रीरामजी को पर ब्रह्मा अद्वितीय सच्चिदननः स्व 
रूप जानों आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों की रक्षा एव दुष्टों 
का बध करने के लिए ्रापके घर में प्रगट हुए हें ॥६४॥ 


3 मू० -श्रीशंकर उवाच विश्राव्य चात्मनो 
न्मत्वन्त्थांन Raman अयोध्यावासिनः 
सर्वे विस्मयं लेभिरेपरम्‌ ॥ ६५ ॥ 


ad Ae हिले कि इस प्रकार अपने जन्म का प्रसंग gal- | 
savas अन्तर्धान हो गई अवोध्यावासी सब ग्रत्यन्त asa 
faa हो गए ॥६५॥। | i | | 
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श्रीसरयूस्पत्ति कथा ( १७ ) 


ग०-धन्यो दशरथो राज धन्येयं सरयू नदी । 
ति शुश्राव धर्मात्मा धामिकांणां शिरोमणि।६६ 


अ्र्थ-श्रीदशरथजी महाराज धन्य हैं और थन्य है श्र सरयजी इस 
प्रकार लोगों के मुख से धामिकों में शिरोमणि धर्मात्मा महाराज 
ने सुना eel 


मृ०-ततो दशरथो राजा विज्ञाप्य MANIGA 
ग्राजगाम गृह ध्यायन्‌ भाग्यं स्वं च म्रहामतिः३७ | 
अथ-इसके बाद श्रंदशरथजो महाराज अपने गुरुदेव से आज्ञा | 


लेकर अपने भाग्य का स्मरण करते हुए महामति अपने घर ग्रा 
गए ॥६७॥ 


मू०-वशिष्ठेन समानीता बाशिष्ठी परिकीतिता i 
रामार्थे च समायाता रामगंगा च EAA 


्रथ-श्रीबशिछजी लाए इस लिए बाशिष्ठी नाम हुआ ओर श्रीरामडी 
के लि! आई अत: राम गंगा भी कही जाती हैं ec 


॥०-मन्वन्तर सहस्त्र स्त काशीवासेन यत्फलम। । 
तत्तलं समवाप्नोति सरयदशने कृते ॥६६॥ | 


अर्थ-हजार मन्वन्तर तक काशी बास से जो फल होता है वह 
पग्यूजी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है een 


मू०-प्रयागे यो नरो गला माघान्द्रादशक वसेत्‌। 
THe समवाप्नोति सरयदर्शने कृते॥ ve Ul 


e में जाकर बारह माघ मास बास करने से जो फल 
मिलता है वह श्रीसरयूजी के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है toll 
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( १८ ) श्रीसपयूत्पत्ति कथा 

Jona AG’ च यः कर्यात तुरुपोतम दश 
तक्तलादधिका प्रोक्ता कलोदाशरथीपुरी ॥७१ | 
` अर्थ--गया श्राद्ध और पुरुषोत्तम भगवान्‌ के दर्शन से जो फ़ल | 
faaal है saa श्रधिक कलियुग में श्रीश्चयोध्य।जी के दर्शन मात्र ते | 
प्राप्त होता है ॥७१॥ | 
मू० मथुरायां कल्पमेकं वसते मानवो यदि) | 
तलं समवाप्नोति सरयू दशने छते ॥७२॥ | 
| श्रथ मथुरा में एक कल्प बांस करने का जो फल हे वह श्रीसरयूजी 
के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है ॥७२॥ : 

Jo या गति यांग युक्तानां वराणस्यां तनु त्यजन्‌ 
सा गतिः स्नान मत्रेण सरसां हरिवासरे ॥७३ | 

श्रथ--जौ गति योगियों को काशी में शरीर त्यागने से होती है 

वह एक एकःदशी: की श्रीवरयूजी के स्नान मात्र से ही मिलती है ॥७३॥ 

N z N ९ >. ` 

Ho पुष्कर तु नरो mar का तिक्यां कृत्तिका दिने 
TG समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते roel | 
कल्प कोटि सहस्राणि ह्यवंती वासमुत्तमम। | 
ThA समाप्नोति सरयू दर्शने कृते ॥७५॥ 
z Ge फ़ल कत्तिका नक्षेत्र से युक्त कातिक की पूरिमा में 
ae तीथं जाने से मिलता है, और नो फल करोड़ हजार करप 
a ह p 'मिलता है वह ve सरयूजी' कें i | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| श्रीसरयूसत्ति कधा | (26 5) 
goa वर्ष सहखाणि भागीरथ्यवगाहनात। 
तरलं समवाप्नोति दृष्टादाशरथीं पुरीम ॥७६। 

| ai- साठ हजार वषे गंगा स्नान से जो फल मिलता है वह 
| ्र्योच्या पुरी के दशन मात भो प्राप्त हो जाता है ॥७६॥ 

| प०-निमिषं निमिषाधवा प्राणिनां रामचिन्तनम्‌। 
यत्र कत्र स्थितो जीवोहायोध्यां मनसा स्मरेत्‌ ७७ 
नतस्य पुनरावृत्तिः कल्पान्तर शतेरपि। 
जलरूपेण ब्रह्मेव सरयू मोक्षदा सदा॥ ७८॥ 


ay -जीव जहां कहो भी रह कर एक पल्ल या आधा पल श्री- 
रामजी का चिन्तन करे और +न से श्रीश्रयोध्याजी का स्मरण करे 
उसका पुनजन्म नहीं होणा Algal aa ही सरयू जल होकर सदा 
faaata हैं || ७७--७८ || 


म्‌०-नेवात्र कर्मणां भोगो रामरूपो भवेन्नरः। 
पशुपक्षि मृगाश्चेव त्वन्ये ये पाप योनयः। 
तेपि मुक्ता दिवं यांति मम वाक्यं न संशयः।७६ 


ay श्री अयोध्या जी में कम फल भोगना नहीं पड़ता, यहा 

मनुष्य श्रीरामजी के समान रूप बाला हो जाता है। पशु, पक्षी, मृग 

तथा अन्य पाप योनि वाले जीव भी श्री श्रयोध्या पुरी में मुक्त होकर 
साकेत धाम जाते हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ७६. ॥ 

Sy LES m, =z + 

यः पठत्‌ प्रयतो नत्यं सरयूदभव कथा शुभाम्‌ | 
Sas DE ‘os [a 

तप्य रामे भवेत्पी तिः प्राप्वुयाद्राम सन्निषिम्‌।८० 


|" इति श्री स्कन्द पुराणे अयोध्या खण्डे गौरी शंकर सम्बादे श्री- 
FARA Aes सरयुत्पत्ति कथनं नाम तृतीयोऽध्यायः २ | 
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हर प्रकार की पुस्तक मिलने का qa— 
SS ` l 
` श्रीहनुमत्‌ प्रेस, श्रीअयोध्याज्ञौ | 
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TAT as Hy yoy फर्क wd 
भज-निताइ गौर राधे श्याम । | 
जप - हरे कृष्ण हरे राम॥ | 


फ्रमाराध्य, संकीत्त न-प्रचारक, प्रेममयविग्रह, | 


रमणचरणदासदेव ( बड़े बाबाजी ) के अनुगत, 
नित्यधामप्राप्त,- श्रीगुरुदेव बाबाजी- 
महाराज १०८ श्रीबाबा (रामदासजी) 
के पुनीत स्मरण में यह ग्रन्थ 


समर्पित है. । 


x 


s | 
ae TLL gg SPAM 8 AM yyy App RR’ 


ggg gg gd 


अर्थं सहायक :-- | 
श्रीमान विद्याधरगोपालजी 
है सरतपुरदरवाजा, 
मथुरा । 
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Error aaia 

जन्मस्थान--यहाँ गोलोकबिहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 

देवकी के गर्भ से चतुभु ज स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ था तथा वसुदेव- 

देवकीजी दोनों कंस के द्वारा कारागृह में रुद्ध हुए थे । यह कारा- 

गार मथुरा की पश्चिमदिशा में डोगवाला agi के पास पोतनाकंड 

से उत्तर सीमा पर है, स्थान नबोन बना हुआ है, मन्दिर में देवकी- 

वसुदेव को मूर्ति मौजुद हे । पएडागरणा इसी स्थान को जन्मस्थान 

करके यात्रियों को दिखाते हैं । वर्तमान में जन्मस्थान का कोई 

चिन्ह नहीं है । श्रीकृष्णा का वास्तविक जन्मस्थान औरंगजेब बाद- 

शाह के द्वारा विध्वसित कर दिया गया श्रौर उसके स्थान पर आज 

मस्जिद खड़ो है । यह लाल पत्थर की विशाल मसूजिद राजा वीर- 

fag के बनाये जन्मस्थान के मन्दिर को नृष्टभ्रष्ट करके बनाई गई 

है, मस्जिद के नीचे के भाग मन्दिर ग्राकृति के हैं और ऊपर के 
गुम्मज मस्जिद के रूप में परिणत कर दिये गये हैं। मस्जिद के 

चारों ग्रोर खुदाई करने से पता लगा है कि वहाँ प्राचीन समय में 
विशाल afar की खुदाई में निकली श्रनेक प्राचीन वस्तुर्ये मथुरा 

सग्रहालय में सुरक्षित हैं। प्रब मस्जिद के ठीक पीछे जहाँ पुराने 

मन्दिर के खंड ही है--एक विशाल कृष्णामन्दिर बनने की योजता 

बिड़लाजी द्वारा स्थापित श्रोक्ृष्णजश्मभूमि दृष्ट के द्वारा चल रही 
है। a का यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि के बहुत हो महत्वपूर्णा 
है, Tet में तो इस स्थान को महिमा और भी अधिक बताई गई 


दै, वहां जप-उपबासादि की विधि है । स्कंदपुरारा में कहा है- | 


“जपोपवासनियतो मथुरायां saraa l | 


जन्मस्थानं समासाद्य सव्वेपावे: प्रमुच्यते ॥”/ | 
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ब्रजमएडलदर्शन ( परिक्रमा ) २] 
केशवदेवजी का मन्दिर--यहाँ केशवदेवजी का प्राचीन | 
afiar मोजूद है जिसमें भगवान्‌ केशवदेवजी की मूत्ति विराजमा 
है। जभ्मस्थान के पास ठोक पश्चिम दिशा में मल्लपुरा मुहल्ला में x 
मन्दिर है। ब्रज में चार देवता हैं--मथुर। में केशवदेव, वृन्दावन : 
गोविभ्ददेव, mada में हरिदेव, दाऊजी में बलदेव हैं। थे चार 
देव वज्त्रनाभ के द्वारा संस्थापित हैं। केशवदेवजी की परिक्रमा की 
ale में विधि है, आदिवाराह में कहा है— 
“प्रदक्षिणा कृता तेन सप्तद्वीपा वसून्धरा । 
प्रदक्षिण कृता येन मथुरायान्तु केशवे ।।'” 
प्रेमाबतार भगवान्‌ गौराङ्ग महाप्रभु का यहाँ ्रागमन za 
था तथा HIT केशवदेवजी के समक्ष भावाविष्ट होकर विविध 
त किये थे | जहाँगीर बादशाह के समय ! ६१० साल में 
ay के as वौरसिहदेव ने ३३ लाख रुपया लगाकर ग्रादि- 
= मन्दिर बनाया था जोकि १६६९ साल में श्रौरङ्गजेव के 
ब y मसूजिद रूप में बन गया । वर्तमान जिस मग्दिर 
a 5 हि मं 
ae P gn हैं वह मन्दिर १८५० साल मे nanfa- 
पा र के द्वारा निम्मित हुआ है । प्राचीन fang अद्यापि 
जवान ग्राम ( जिला कानपुर में श्रौरेट से 
पक at eee 7 रय्या, इटावा से १७ मील ) 
“tale : पास मे २ मील पर बुधोली ग्राम में श्रीहरिदेव 
> ल ae psc iar के स्थान को “केशव- 
रा कह्‌ । दवको-वसुदेबजी क॑ हें उस स्थान 
क सु गि मूत्तियाँ हैं उस स्था 
o “चतुरशीतिक्रोशत्व ; ८ 
¿ e Rl Neate रक्ष सर्वदा । 
OS केशवायव नमस्ते केशीनाशक | ॥” 


स मश्व का ४ वार f 
F TEINS कर प्रादिकेशवजी का नमस्कार 


nny Fb!C Doma ॥ Public D main, Chambal Archives, Etawah 


if 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
c f: 
३] ब्रजमएडलदर्शन ( परिक्रमा ) 


! करें। दोघेविष्णु, पद्मनाभ, स्वयंभुवजी मथुरा में ये तीन देवता 
गन प्रसिद्ध हैं तथा दर्शनीय हैं । आ्रादिवाराह में कहा है 


न दीर्घेविष्णु' समालोक्य पद्मनाभं स्वयम्भृवम्‌ | 
ह मथुरायां agg वि ! सर्व्ताभीष्टमवाप्नुयात्‌ ॥ 

में | ब्रध्भ०वि०-्रखणडब्रजरक्षार्थे दीर्घभूत्तिधरो हरिः | 

[र सवदा वरदो नाथ नमस्ते दोघविष्णावे ॥ 

ङी इस मन्त्र का १४ वार पाठ करके १४ नमस्कार करें | 


नमस्ते कमलाकान्त ! पद्मनाभ नमोरूतु ते । 
मथुराभरडलं रक्ष प्रदक्षिणावरप्रद ! ॥ 
इस मन्त्र का ५ वार पाठ कर ५ नमस्कार करें | 
| | गोकणंजो--पौरपुराण में कहा है-- 
ततो गोकर्यातीर्थाख्यं तीर्थ त्रिभूवन way | 
[| विद्यते विश्वनाथस्य विऽ्णो रत्यन्तवल्ञभम्‌ ॥ 
. | कृष्णगङ्गा--श्रादिवाराह्‌ में कहा है— 
पञ्च तोर्थाभिषेकाच यत्फलं लभते नर: । 
| a „ ढेष्णागद्धा दशगुणां दिशते तु दिने दिने n 
` | वकुण्ठतोथे--वकुणठतीथे यः स्नाति मुच्यते सवपांतके: । 
| सवयापविनिम्मु क्तो ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ 
| | श्रसिकुगड--.एका वराहसंज्ञा च तथा नारायणी परा । 
| वामना च तृतोया वे चतुर्थी लाङ्गली शुभा ॥ 
एताश्चतस्रो यः पश्येत्‌ स्नात्वा कुएडेअससंज्ञके । 
चतुः सागरपय्येस्ता क्रान्ता तेन घरा ध्वम ॥ 
तीर्थातां माथुरावाञ्च सर्वेषां फलमइनुते ॥ 
भतु; सामुद्रिकरूप-- 
चतुः सामुद्रिक नाम कूषं लोकेषु fagan | 


तत्र स्नातो नरो भद्रे ! विष्णुना सह मोदते tt 


` in re = 


ante 
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ब्रजमरडलदर्शन ( परिक्रमा ) | 


विश्रान्तितीथ व विश्रान्तघाट- यह स्थान प्रसिद्ध है। 
इसका दर्शनादि से प्रचुर पुरय मिलता हे । श्रीकृष्णाने कंस को 
मारकर यहाँ विश्राम किया था । ग्रादिबाराह में कहा है कि Heat 
दय के समय विश्रास्तितीथ में, मध्याह्नं के समय दोर्घविष्णु में तथा 
ग्रपरान्ह के समय केशव भगवानु में विष्णुतेज मौजूद रहता है । 
ग्रादिवाराह में कहा है-- 
विश्रान्तिसंज्ञकं दृष्टा दीघ॑विष्णु च केशवम्‌ । 
सर्वेषां दर्शनं quae se: फलं लभेत्‌ ॥ 
उदये मामक तेज: सदा विश्रान्तिसंज्ञके । 
मध्यान्हे मामक तेजो दोर्घविष्णौ व्यवस्थितम्‌ । 
केशवे मामकं तेजो दिवाभागे चतुर्थके ॥ 
ब्र०भ० विलास में कहा है-- 
“तीर्थराज नमस्तुभ्यं देवानां हितकारिणो | 
परस्परसुराधिष्टविश्राश्त्ये वरदे नम; Wy” 
इस मन्त्र का १०० बार पाठ करके भजन-नमस्कार के द्वारा 
स्नान करें। 
गतश्रम देव-विश्राभ्तघाट पर यह स्वरूप विराजमान है । 
यहाँ विश्राम के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण का श्रम दूर हुम्रा था इसलिये इस 
स्थान का नाम गतश्रम हे । ग्रादिवाराह में इसका माहात्म्य इस 
प्रकार कहा है-- < 
सव्वतीथेषु यत्स्नान सर्वतीर्थेषु यत्पलम्‌ । 
क aha लभते देवि ! ष्ट्रा देवं गतश्रमम्‌ ॥ 
A कालत्रयत्तु age ! य: qafa गतश्रमम्‌ | 
a azgi प्रदश्निणां भीरु विष्णुलोके महीयते ॥ 
; gl वि I. मनुष्य ग्रतश्रमदेव का दर्शन कर समस्त 
a wis प्राप्त होता है। त्िसम्ध्या दर्शन से तथा afe 


e- ¥ ui 
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५] ब्रजमणडलदर्शन ( परिक्रमा ) 


रमा से वह ग्रवश्य विष्णुलोक में गमन कर पूजित होता है। 
“वरदोर्झास महीरम्यः नानावलेशनिवारकः। 
गतश्रम महास्थान नमस्ते नारदाचित ! ॥ 


इस HFA का पाठ कर १० वार प्रणाम करें, और वहाँ श्राधा 
घड़ी ठहरे । : i 
एकानंशादेवी -- amar, देवकी तथा महाविद्येश्वरी, ये 
सब श्रीकृष्ण के परिवार हैं | इनके दर्शन से ब्रह्माहत्यादिक समस्त 
पाप ध्वंस हो जाते हैं । भ्रादिवाराह में कहा है-- 
एकानंशां ततो देवीं यशोदां देवकीं तथा । 
महाविद्यश्वरीं दृष्टा मुच्यते ब्रह्महत्याया: ॥ 
महाविद्या-प्रार्थनामन्त्र— - 
महाविद्ये महाकाल ! देवानां हितकार्रिण । 
नमस्ते गोपरक्षाये योपिकाकुल रक्षि ॥ 
इस APA का ८ वार पाठ करके ८ वार नमस्कार कर | 


N 


yamada मथुराक्षेत्र के क्षेत्रपाल (रक्षक) 


रूप में विराजमान हैं । इनके दर्शन से मथुरादर्शन फल मिलता है । 
भगवान्‌ ने ग्रादिवाराह में कहा है-- 

मथुरायां च देव त्वं क्षेत्रपालो भविष्यसि । 

सवयि दृष्ट महादेव ! मम क्षेत्रफलं लभेत्‌ ॥ 

दृष्टा भूतपति देवं वरदं पापनाशनम्‌ | 

तेन हृष्टेन aga ! माधुरं फलमाप्नुयात्‌ ॥ इत्यादि 
To भ० विलास में कहा है-- | 

“भूतानां रक्षणार्थाय स्थापितो हरिणा स्वयम्‌ । 

सर्वदा वरदो नाथ भूतेशाय ameg ते ॥ 
इस APT AT ११ वार पाठ करके ११ नमस्कार करें। | 
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ब्रजमएडलदर्शन ( परिक्रमा ) ६ | 
मथुराजी में श्रीयभुना प्रद्धंचप््राकार में बह रही हैं । बोध 
में fraa मौजूद है । उसके दक्षिराभाग में क्रम से प्रवि. 
gadi, gada, TARAA, कनखल, fares, gang 
बटस्वामीतीथ, ध्रवतीर्थ, ऋषितीर्थं, मोक्षतीर्थ, कोटितीर्थ, वोधि- 
तीर्थं ये बारह घाट तथा उत्तरभाग में नवतीथ, Hanae, धारा. 
पतततीर्थ, नागतीर्थे, घण्टाभरणकतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, सोमतीर्थ, सर. 
स्वतिपउनतीशी, चक्रतीर्थ, दशाश्वमेघतीर्थ, वि घ्न राजतीर्थ, कोहि. 
तीर्थ ये बारहधाट मौजूद हैँ । उनका वर्णन करते हैं-- 
aD अविम्ुक्ततीथ---भादिवाराह में कहा है कि--यहां 
स्नान करने पर श्रवश्य मुक्ति होती है तथा प्राणत्याग करने से मेरे 
लोक को प्राप्त हो जाता È । 
भ्राविमुक्तः नरः स्तातो मुक्ति प्राप्नोत्यसंशयम्‌ | 
तत्राथ मुश्चीत प्राणान्‌ मम लोकं स गच्छति ॥ 
( २ ) गुह्तीर्थ--यहाँ स्नान करने पर संसार से मोक्ष 
तथा मेरा लोक का प्राप्त करता है । श्रादिवा राह में कहा है- 
afa चाष्यतरं गुह्यः सर्व्मसंसा र मोक्षणम्‌ । 
तस्मिन्स्नातो नरो देवि ! मम लोके महीथते ॥ 
ब्र Ho विलास में कहा है 


“पुण्यलक्षगुणतीर्थ ganef नमोऽस्तु ते । 
सर्वार्थवरद श्रेष्ठ देवानां च फलप्रद” ॥ 
इस HFA का यथा शक्ति पाठ कर नमस्कार करें | 
( ३ ) प्रपागतीथ-_यहाँ स्नान करने पर ग्रस्तिष्टोम फत 
मिलता है । ग्रादिपुरारा में कहा है 
भयागनामतीर्थ तु देवानार्माप दुल्ले भम्‌ । 
> तस्मत्‌ स्नातो नरो देवि ! श्रग्निष्टोम फल लभेत्‌ ॥ 


et 
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6} ब्रजमणडलदर्शन ( परिक्रमा ) 


( ४ ) कनखल---यह अति गुह्मतीर्थ है। यहाँ स्वान मात्र 
ते मनुष्य स्वर्ग में रमणा करता हे श्रांदिवाराह में कहा है-- 

तथा कनखलं तीर्थ गुह्य तीर्थ परं मम । 
स्नानमात्रेशा तत्रापि नाकपृष्ठे स मोदते ॥ 

( ४ ) तिन्दुक--गह भौ गुह्यतीर्थ है । यहाँ स्नान करने पर 
भगवद्धाम को गमन करता है। ग्रादिवाराह में कहा है-- 

अस्ति क्षेत्रं परं गुह्य तिन्दुकं नाम क्रमतः । 
तस्मिन्‌ स्नातो नरो देवि ! मम लोके महीयते ॥ 

( ६ ) सरस्यती्थ--यहाँ विरोचन बालने पहले सूर्यं की 
प्राराधना की थी तथा रविवार, संक्रान्ति, चन्द्र किम्बा सूर्य का 
्रहण योग में स्नान करने पर राजसूय यज्ञ का फल मिलता है । 
ग्रादिवाराह में कहा है-- 

ततः पर सूर्य्यतीर्थ सर्व्मपापविमोचनम्‌ । 
विरोचनेन बलिना सूर्यर्यस्त्वाराधितः पुरा ॥ 
प्रादित्येऽहनि संक्रान्तौ ग्रहणे चब्द्रसूर्य्शयोः | 
तस्मिन्‌ स्नातो नरो देवि ! राजसूयफलं लभेत्‌ ॥ 

(७ ) वटस्वामीतीर्थ---यहाँ सूर्यनारायण विराजमान 
हैं। रविवार के दिवस स्नान करने पर मनुष्य AAT होकर 
परम ऐश्वर्य का लाभ करता है और ग्रम्तकाल मे उसे परमा गतो 
भी मिलतो है । सौरपुराशा में कहा है--. 

तत: पर व्टस्वामी तीर्थानां तीर्थमुत्तमम्‌ । 
वटस्वामीति विख्यातो यन्न देवो दिवाकरः || 
तत्तीर्थं चेव यो भक्त्या रविवारे निषेवते | | 
प्राप्नोत्यारोग्यमेश्वर्य्यमध्ते च faga O i | 

( ८ ) ध्र बतीर्थ--यहाँ भ्र्‌ वजी ते तपस्या की थो । बँ 3 i 

XJ RT 
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स्नान करते पर मनुष्य ध्र,बलोक में पूजित होता है । यहां श्राद्धा 
देने पर पितृगण प्रसन्न होते हैं । विशेष करके पितृपक्ष में ह 
[द्धादि देने की विधि है। श्रादिवाराह में कहा है 

यत्र waa सम्तप्रमिच्छया परमं तपः । 
aaa स्नानमात्रेण ams महीयते ॥ 
gadi च वसुधे ! यः श्राद्धं कुरुते नरः | 
पितृ_न्‌ सम्तारयेत्‌ सर्व्वान्‌ पितृपक्षे विशेषतः y 

स्कान्दे मथु राखएडे-- 
गयायां पिएडदानेन यत्फलं हि नृणां भवेत । 
तस्माच्छतगुणं तोथ पिणडदानात्‌ ध्र वस्य च ॥ 

(a ) ऋषितीथ--यह श्र वर्तीर्थ के दक्षिण में है । यह 
स्नात करने पर मनुष्य भगवानु के लोक को प्राप्त करता है । ग्रोदि- 
वाराह में कहा है-- 

दक्षिणे धरू वतीर्थस्य ऋषितीर्थं प्रकीत्तितम्‌ | 
तत्र स्वातो नरो देवि ! मम लोके महीयते ॥ 

( १० ) मोच्षतीथ--ऋषितीर्थ के दक्षिणा में यह तीर्थ है। 
यहाँ स्नान करने पर मोक्ष होता È । स्कन्दपुराण के मथुराखणड में 
कहा है-- 

दक्षिणे ऋषितीर्थस्य मोक्षतोर्थ agea ! । 
स्नानमात्रेण aga ! Met प्राप्नोति मानव: ॥ 


( ११७) कोटितीथ---यहाँ स्तान-दान करने पर मनुष्य 
भगवान्‌ के लोक में पूजित होता हे । यह aari के भी दुर्लभ है। 
. आदिवाराह में कहा है 
तत्रव कोटितीर्थं तु देवानामपि cq भम्‌ । 
तत स्वाचण दानेन मम लीके महीयते ॥ 
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| (१२) alfadia—aet पितृगणों को पिरड देने की 
| | विधि है। श्रादिवाराह में कहा है-- 
daa वोधितीर्थन्तु पितृणामपि af भम्‌ । 
faqs दत्वा तु वसुधे ! पितृलोकं स गच्छति ॥ 
यहाँ रावणा ने तपस्या को थो । इसका न।मान्तर बुद्धतीथ है । 
| (१३) नवृतीथ--श्रसिकुर॒ड के उत्तर में नवतीर्थ है । इससे 
| बढ़ कर तीर्थ हुआ न होगा । ग्रादिवाराह्‌ में कहा है-- 
उत्तरे त्वसिकुरडाच तीर्थन्तु नवसंज्ञकम्‌ । 
नवतोर्थात्‌ परं तीर्थ न भूतं न भविष्यति ॥ 
; | (१४) संयमनतीर्थ--यह तीर्थ त्रिलोक में प्रसिद्ध है । यहाँ 
| स्नान करने पर मनुष्य भगवदुलोक को गमन करता है । 
| वाराह में कहा है-- 
` ततः संयमनं नाम तोर्थ त्रेलोक्यविश्नुतृस्‌ । 
तत्र स्नातो नरो देबि | मम लोकं स गच्छति ॥ 
वर्तमान इसका नाम स्वामीघाट है । वसुदेव ने कारागार से 
पृक्त होकर यहाँ स्नान किया था । 
(१४) धारापतनतीर्थ--यहाँ स्नान करने पर मनुष्य स्वर्ग मे | 
रमण करता है तथा प्राणत्याग करने पर भगवानु के लोक को 
गमन करता हे | श्रादिवाराह में कहा है- 
धारा३म्पातने स्नात्वा नाकपृष्ठे स मोदते । 
अथात्र मुञ्चते प्राणान मम लोकं स गच्छति ॥ 
( १६) नागतीथ--यह भी ह तीर्थ हे यहाँ स्वान 
| TÀ पर मनुष्य स्वर्ग के लिये गमन करर Te तथा मृत्यु से उका 
STAT नहीं होता है । आदिवाराह में कहा हेस ह 
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प्रतः परं नागतीर्थ तीर्थानामुत्तमोत्तमभ्‌ | 
यत्र स्नोत्वा दिवं afea ये मृतास्तेऽपुन भवाः ॥ 
( १७ ) घरटाभरणक--यहां स्नान करने पर मनुष्य पापो 
मुक्त होकर सूर्यलोक में गमन करता है। भादिवाराह में कहा है~ 
ALAA तीर्थ सव्वपापप्रमोचनम्‌ | 
यस्मिन्‌ स्नातो नरो देवि ! सूय्येलोके महोयते ॥ 
( १८ ) ब्रह्मतीर्थे--यहाँ स्तांन करने पर मनुष्य ब्रह्माजी के द्वारा 
बिष्णुलोक को प्राप्त करता है । श्रादिवाराह में कहा है-- 
तीर्थानामुत्तमं तीर्थं ब्रह्मलोकेऽतिविश्रृतम्‌ । 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च नियतो निथतासन 
ब्रह्मणा समनुज्ञादो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
( १६ ) सोमतीथ--( गोघ।ट ) यह अति पवित्र तीर्थ है । य 


अभिषेक करने पर समस्त कर्म्म सिद्ध प्राप्त होता है । आदिवाराह्‌ 
में कहा है-- 

सोमतीर्थ तु वसुधे ! पवित्रे यमुनाम्भसि । 

तत्राभिषेकं कुर्व्वीत सर्व्वकम्मप्रतिष्ठितः ॥ 

मोदते सामलोके तु इदमेव न सशयः ॥ 
( २० ) सरस्त्रतिपतनतीर्थ--यहाँ स्नान करने पर ममु 
समस्त पापों से मुक्त हो जाता है । यहां के संसर्ग में aagi भी 
रथात्‌ हीत जाति भो यति हो जाता है । ग्रादिवाराहू में कहा है- 

सरस्वत्याश्च पतनं सव्वेपापह्रं शुभम्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरो देवि ! झवर्णोऽपि यतिर्भवेत्‌ ॥ 
( २१ ) चक्रतीथ--यहाँ स्वानादि करने से मनुष्य ब्रह्महत्या 
Fw lat है। ग्रादिवाराह में कहा है-- 

चक्रतीथ. तु विख्यातं माथुरे मम awed | 
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यस्तत्र कुरुते स्नानं त्रिरात्रोपोषितो नर: । 

स्नानमात्रेशा मनुजो मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ 
(२२ ) दशाश्वमवताथ--यहा ऋषियों ने प्रभु की पूजा की । 
gal स्तानादि करने पर स्वर्ग मिलता है। श्रादिवाराह में कहा है-- 

दशाश्चमेधमृषिभिः पूरितं सर्व्वदा प्रा । 

तत्र ये स्तान्ति मनुजास्तेषां स्वर्गो न दुल्ल भः ॥ 
(२३ ) विध्नराजतीर्थ---यह पापनाशक परम पवित्र तीर्थ है । 
हाँ स्तान करने पर मनुष्य विघ्नराज से पीड़ित नहीं होता ay 

तीर्थ तु विघ्नराजस्य पुरायं पापहरं शुभम्‌ | 

तत्र स्नातं तु मनुजं विघ्नराजो न पीडयेत्‌ ॥ 
(२४ ) कोटितीर्थ--यहाँ स्नानादि करने पर मनुष्य कोटि 
गोदान का फल लाभ करता है। ग्रादिवाराह में कहा है-- 

तत: परं कोटितीर्थं तीर्थानां परमं शुभम्‌ । 

तत्रेव स्नानमात्रेण गवां कोटिफलं लभेत्‌ ॥ 

इनके उपरान्त और भी श्रसिकुणडतीर्थ, श्रोवाराह भगवान्‌, 
गारायणी, लाङ्गली, वामना, चतुःसामुद्रिककूप, सुदाममाला- 
AUZ, रजकवधस्थान, ब्रज! से श्रीकृष्ण के आगमन का पथ, 
पेनुकभंगस्थान, कुवलयापी ड़वधस्थान, रङ्गस्थान, TIAA, PA- 
सालि, कुब्जामन्दिर, कुब्जाकूप, बलदेवकुंड, कृष्णकूप, प्राचीन 
इ ये सब तीर्थ दर्शनीय हैं ऐसा भक्तिरत्ताकर का कथन है । 
Es नामक महानु ग्रन्थ में श्रोपाद नारायणाभट्टजीने 
= का प्रमाण के द्वारा इस प्रकार मथुरा तोर्थो का क्रमबद्ध 
त णु, agaa सरोवर को पाँव देवता, दुर्ग पेती नदो, सुवण- 
? ATA, अपराजितादेबी, कंस - वासन्तिक्रास्थान, 
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वारतूकसरोवर, वश्नूटीग्रहदेवी, दक्षिणकोटीश महादेव, उच्छवात. | 
aaga, सूर्यस्थल, कार्तवीर्य्यतामक वीरस्थल, gaga, 
पुष्पस्थल, महत्स्थल, सिद्धिमुख नामक महादेव, faga 
हयमुक्तस्थान, वाजिशाला, faga तथा सिन्दूरा नामक aa 
की दोनों रानी,लवरागुहा,शनुध्नस्वरूप, गुद्यती र्थ, मरी चिकारथान, 
मल्िकावन, कदम्बखंड, मल्लादेवी, श्रस्पृशा सस्पृशा ये दो सरोवर, 
SHINES, चद्चिकेश्चरी, कसखात, भूतेश्वर, सेतुबन्ध, TARAR, 
वल्लभीमूत्ति, वुक्कुटस्थान, साम्भोच्छायमराडल, बसुदेव तथा 
देवकी शयनस्थल, नाराययास्थान, सिद्धिविनायकगरोश, कुब्जा. 
स्थान, गर्त्तेश्वररुद्र, लोहजंघ ऋषि तपस्यास्थल, प्रभावल्ली, महा- 
विद्या, संकेतेश्वरो, महातीर्थसरावर, MaRi, सरस्वतीजी, 
विध्नराजगणोश, गार्गी तथा सार्गी नामक Maw ऋषि का 
दोनों पत्नी, महालयरुद्र, उत्तरकोटिगरोश, द्यूतस्थान, गार्गीनदो, 
स्द्रमहालय, विष्तराजकुंड, चक्रतीर्थ, भद्रेश्वरशिव, सोमकुरुड, 
सोमेश्वरम्हादेव, सरस्वती-सगमस्थान, घरणटाभरणाक, TT 

` केशव, वेकुरठधाममन्दिर, खणडदृषधूत्ति, मडिकम्या-सरोवर, fay 
क्त श्वर महादेव, क्षेत्रपालशिव, विश्राम्तिस्थान, गतश्रम, सुमगला- 
देवी, पिप्पलादेश्वरविष्णुस्वरूप, ककर्कोटस्थल, सूखवासस्थत, 

| पूतनापतनस्थान, श्रगोचरवन, वज्त्राननहुनुमानजी, सम्बरण शिव, 
सूय, बालखित्यऋषि, रामघाट, चीरघाट, गोपीघाट, सूर्यकुड 
Wade, वृष्दावन के लिये जाने mA का मार्ग, गोपियों के द्वारा / 
ANG GA का स्थात, कुवलयापीड़स्थान, चाणूरपुष्टिकवध- 
स्थान, कंसशयनस्थल, उग्रसेनीकारागृह तथा उग्रसेतिराज्याभिपेक 
स्थल हुं । 2 Le 

= धुरा- परिक्रमा में वर्तमान के दर्शनीय स्थान-- विश्राम 

पप्पलेश्वर महादेव, बटुकभैरव, वेशीमाधब, रामेश्वर, बले 
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मदनमोहन, तिन्दुकतोर्थ, सूर्यघाट, सूर्यदर्शन, HaT टीला 
के ऊपर घ्र.वजी, श्रटलगोपाल, ऋषितीर्थ तथा टीला के ऊपर 
प्रवि, बलिटीला, बलिभहाराज, वामनदेव, कलियुगी टीला में 
रंगभूमि में चाणुर- मष्टिक-कुबलयापीड़ वध की मूत्तियाँ, 
रोश्वर महादेवजी हैं । उत्तर में BAIA, कस का ग्रखाड़ा, 
कंसवध.स्थल, उग्रसेन महाराज, शिवताल, कङ्काली देवी, उद्धवजी, 
गरोपीका-स्थल, बले भद्रकूं ड, बलदेव, नृसिहदेव, T भूतेश्वर- 
महादेवजी, पातालदेवी, पुतराकुड, श्रीकेशवजी, agfa, महा- 
बिद्यादेवी, ( श्रम्बिकादेवो, स्थुरा के उत्तरांश में अ्म्बिकाबन ) 
सरस्वतीकुणड, सरम्वतीदेवी, चामुरडादेवी, रजकवधटीला, गोक- 
शंमहादेव, गार्गी-शार्गी उचकी दोनों पत्नी, अम्बराष टोला, चक्र- 
तीर्थ, कृष्ण गंगा, सोमतीर्थ, घएटामरण, धारापतन, dge, 
बसुदेवघाट, वराहक्षेत्र, कर्कटिक नाग, महावीर, गणेश, Wee, 
मणिकणिका, अविमुक्ततीर्थ तथा विश्रामघाट हैं । Re 
मथुरा के चारों ओर चार शिव मन्दिर हैं । पश्चिम में भूते- 


श्वर, gag में पिप्पलेश्वर, दक्षिण में रंगेश्वर तथा उत्तर में गोकर्णा- 


हादेवजी हैं । maga- दरवाजे अर्थात्‌ डीग के शर्ट के 
पास at गोवद्धेत के रास्ता में भूतेश्वर महादेवजी का aaa 
है। मन्दिरके वामपाइव गुफा में पातालदेवी विराजमान है। दोनोंका 
दशंन-पूजन के उपराम्त वहाँ से ही वनयात्रा का प्रारम्भ करने की 
विधि है। यहाँ यात्रियों का पहला डेरा पड़ता है । भूतेश्‍वरमहादव- 


जो के पास कड्काली टोले में कड्कालीदेवो ( कंसकाली ) का मंदिर 


है। कडली वह कही जाती है कि जिसे देवकी की कस्या समभ 
कर कंस ने मारने चाहा था परस्तु वह उसके हाथ से छूट कर 
भ्राकाश में चली गई थी । इससे. आगे बेलभद्रकुरड है । बलभद्र 
कुण्ड मथुरा Maga का रास्ता में दक्षिण दिशा पर है । वहाँ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ब Be. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
ब्रजमणडलदर्शन ( परिक्रमा ) | 


बलभद्रजी का तथा जगन्नाथजीं का मन्दिर हे । भृतेश्व र-महादेवजी 
के उत्तर में तथा वेशवदेव व जम्मभूमि स्थान के दक्षिण की 
योर पोतराकुरड है । यह बहुत विशाल तथा सुन्दर है । gaa 
भोतर बड़े बड़े दालान हैं जिनमें हजारों मनुष्य बैठ सकते T 
इसके पास वर्त्तमान कृष्णा जन्मभूमि का मन्दिर है, जिसमें वर्स. 
मान केशवदेवजी विराजमान हैं । प्राचीन कृष्णा-जन्मभमि के 
स्थान पर श्रौरंगजेव के द्वारा बनाया हुआ मंस्जिद है । पास में एक 
मन्दिर में देवकी वसुदेव की मूत्तियाँ हैं । जिसे कारागृह भी 
कहते है । यहाँ एक पुराना गंगाजी का मन्दिर है । आगे यहाँ पर 
ज्ञानवापी agi ज्ञानवावड़ो हे । इससे आगे मथुरा के 
पश्चिम में महाविद्यादेवी का मन्दिर है जो कि बहुत ऊँचे टोले 
पर है | का नोचे एक सुम्दरकुएड है जोकि इस समय जीर्णं 
भ्रवस्था में है । वहाँ पशुपति महादेव का मन्दिर है । उसके नीचे 
सरस्वतीनाला है । उससे आगे चलकर सरस्वतीकुरड है वहां 
सरस्वती का मन्दिर है। 'मथुरा दिल्ली का रास्ता पर दक्षिण दिशा 
e से कुछ दूर bes उससे आगे बढ़कर BUST का 
, वहां चामुराडा है। मह के व 

दिशा में मसानी a डोग ae ae ae a 
मसानी स्टेशन से रेल पटली होक Ma 
में ्रथत्‌ पश्चिम दिशा में eee SRE ह 
कि का चामुरडा का स्थान है | गरोशटीला 
न oe घाट उत्तरकोटितीर्थ है । यहाँ यमुना 
आ रक aed aa घाटान्तगंत प्रथमतीर्थ 
कचव ue का प्रारम्भ है । इस समय यहाँ 
. गणेशटीला में गोशती हे. TS Re द ; 
el यह जयसिहपुरा ग्राम के pa 


` यमुना किनारे में हैं । maasar चतुर्थी में यहाँ मेला होता है । 
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यहाँ गणेशजी का दर्शन है TAT महादेवजी व 
की सड़क के पूव्वे उत्तर कोने में यमुना किनारे में है A गोकरा- 
महादेवजी के मन्दिर में दोवाल क FAR में गोकर्ण ऋषि की गार्गी 
और शार्गी नामक दो पत्तियाँ हैं । पास में गोकणं ऋषि को 
समाधि है । गोकरोमहादेवजो के सामने यमुना के घाट का नाम 
gafa घाट है । नीलकंठ महादेवजी तथा वामनदेवजी को 
anal के आगे सरस्वती-संगम हे । कल्लूजी को धमशाला के 
पीछे यमुना के घाट दशाइव मेध घाट है | वृन्दावन AZS से आगे 
चलकर सड़क के वामभाग में अम्बरीष टीला दि वृन्दावन- 
प्रड्डे के पास यमुना किनारे में चक्रतीर्थ है । कृष्टागंगा मे कालि- 

जर महादेवजी, AGI, दाळजो महाराज का दर्शन है | mere 
प्रौर कंसकिला के बीच घणटाकर्णा तथा मुक्तितीथं है । कंसकिला 
प्रौर बसुदेवघाट ( स्वामीघाट ) के बीच में ब्रह्मघाट, बकुठबाट 

| तथा धारापतन हैं । श्रसिकुंड का नाम वर्तमान भ्रसकुंडा हैं । 
वहाँ ग्रसिकूंड है । द्वारकाधीश मन्दिर के पीछे माणिकचोक J 
वाराहजी का मन्दिर हे । उसमें वाराहदेव का दर्शत है । जिन्होंने 
geal aI उद्धार किया AT ग्रसकूंडा घाट पर हनुमानजी, तृसिहजी, 
गणेशजी तथा वाराहजी हैं । aage घाट तथा farane 
केबीच में मणार्काशकाघाट है । उसमें श्रोवज्ञभाचार्य्यजी का 
बेठक है। विश्रामघाट के पास विश्रामबाजार के दक्षिण में गत- 
श्रमनारायण का मन्दिर है । विश्रामघाट में यमुनाजी और यम 
धम्मेराज तथा कृष्ण-बलदेवजी का दर्शन है । कंसखार में Ack 


मान शाग की aust है और वहाँ सुखसंचारक घड़ी है । विश्वाम- w 


घाट से श्रागे चलकर यमुना किनारे में सती बुज है | उसके पास 
दाहिने हाथ की गली में चच्चिकादेवी का दर्शन है । सतीबुज 


पे ait चलकर पिप्पलेश्वर महादेवजी है । प्रागे भेरवनाथजी _ 
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का मन्दिर है । उसमें योगमाया और भेरवनाथजी का दर्शन है । 
प्रयागघाट में बेणीमाधवजो का मन्दिर है। श्यामघाट में स्यामज्ी 
का मन्दिर, दाऊजी, दोनों मदनमोहनजी, गोकुलनाथजी के मोर 
हैं । कनखलतीर्थ we तिम्दुकतीर्थ ये दोनों पुल के नीचे बङ्गाली. 
घाट में हैं । ग्रवागढ़ महाराजा की धर्म्मशाला के पास यमुना. 
किनारे में giae है । वहाँ सूर्यनारायणा का दर्शन है । आगे 
प्रवघाट है, उसमें acta पर ध्वजी का दर्शन है । ब्राग 
ऋषिटोला है जिसमें सप्त ऋषियों का दर्शन है। रक्धर्भाम में रेः 
सवरमहादेव, कुत्रनयापोड्स्थान, धनुष-भंग-स्थान, चाणूर मुष्टिक. 
_वधस्थान हूँ । वहाँ कंसटीला है, जिसमें कंसवधस्थान है । रङ्गः 
भूमि से ged रेल के पुल के पास सप्त सामुद्रिक कूप हैं। जंकसन. 
वाली सड़क में रेल लाइन के नीचे शिवताल है वहाँ शिवजी का 
दर्शन है। वहाँ से मधुवन का रास्ता 2 । à 
नवीनमन्दिर-- द रकाधोशजी का मन्दिर, ग्वालियर राज्य के फे 
'खजांचो सेठ गोकुलदास पारखजी का सं० १८७० बनवाया हुआ |T 
है eee पति कांकरोली के गोस्वामियों के सुपुर्द में है। ग 
2 न l मन्दिर--यह रामगढ़निवासी सेठ गुरुसहाय- |९ 
. मल पोद्दार का बनवाया हुआ है । इसमें गोविन्दजी को मुत्ति प 
बड़ी सुन्दर है | प्या 
हिर ताही सर का बनवाया garage | 
। इतर्मे सोने चाँदी का बना हुआ हिंडोला बहुत 
सुन्दर है । न 
न वी दयपुर वाली रानी का मदतमोहजी का 
USES का मन्दिर, रामगढ़ के रहने वाले श्रनध्तराम 
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ag का बनवाया हुआ मदनमोहनजो का मन्दिर, उजाववालों रानो 
हयामकूंवरि का वनवाया हुध्रा राधेशगामजी का मन्दिर, पालोवाल 
ded के बनवाये हुए मथुराताय, राधा कृष्ण, दाऊजी, विजय. 
गोविद, गोवद्धंतनाथ ग्रादि के मन्दिर, रामजीद्वार में श्रोरामजीं 
का मम्दिर, श्रीगोपालजी का ब्रष्टभुजी मति, कोलमठ की गला 
में वामी कीलजी महाराज की गुफा, gaat चौतरा में तुलसो जी 
का थामला, श्रीनाथजी की बैठक, चौबच्चा में वी रभद्रेश्वरजी 
का मन्दिर, शत्रुघ्तजी को मन्दिर, गोपालजो का मन्दिर, होली 
दरवाजे पास कंसतिकध्दन का मन्दिर, git चलकर हला 
al afeaz, डोरी बाजार में गोपीनाथजो का मन्दिर, घोयामएडो 
ग सीतारामजो तथा जानकोजोवनजो का मन्दिर, सीतलापाइसा 
मं मथुरादेवो और गजापाइसे में दाऊजी के चरणा-चिन्हू, राम- 
दोस को aust में मथुरानाथ भगवानु तथा मथुरानाथ महादेव 
के मन्दिर, agiz पर श्रोवल्लभाचार्य-कुल के गोस्वामयों 
(हाची, छोटे मदनमोहनजो, Th गोकुलेशज।, 
पर विष्णुस्वामि सम्प्रदाय को श्रोराधाविहारोजो का 


ee, वेरागपुरा में नारायणदासजी का झस्थान ये सब 
नीय हैं । 


WAA— यह मथुरा के नैऋतकोणा में अ्रढ़ाई कोत दुर पर मौजूद 
Kid वर्तमान नाम महोलो है । मधु नामक अपुर को भग- 
iagi मारा था इसलिये इसका नाम मधुवन है | 
Wit प्रथमतो यत्र वे मथुरापुरी ।' 
ह ठा यत्र हरिणा विश्वयूत्तिता ॥ 
त कह करने पर समस्त तीर्थो का फल मिलता है तथा 
हार्थ धो È तपस्था-ब्रतादि को आचरण विधि है । सब के 
5 ण-बलदेव ने यहाँ fafaa प्रकार fana किये A 


A 
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इस वन के afaq श्रीमाधव हैं तथा “श्रों हां हीं मधुवनाधि. 

पतये माधवाय नमः स्वाहा” यह उनका मम्त्र है। ग्राम के पूरव 
घ्रबटीला है जिसमें ध्वजी की त्ति मौजूद है । मधुवन गे 
कृष्णाकंड, चतुर्म,जजी, कुमारवल्याण तथा ध्वजी का मन्दिर, 
लबणासुर की गुफा, श्रीवल्लभाचार्गजी को बठक मौजूद हैं। 
यहाँ पर भाद्रबदी एकादशो को मेला होता है । मधुवन में श्रीबलदेव 
जी ने मधुपान करके मत्तता से नृत्य किया था तथा दोनों हे 
गोचारण करने का स्थान है। ग्राम के नेऋतकोणा में मधुकं है 
जिसके वर्त्तमान नाम कृष्णकुण्ड है । भाद्रमास कृष्णा एकादश 
में बनपरिक्रमा प्रसंग में मधुवन की परिक्रमा है । डेढ़ कोस पर 
माणा से परिक्रमा विधि है ॥ 

तालवन---यहाँ श्रोबलराम ने इस वन के रक्षक धेनुकामुर को 
मारा था तथा कृष्णा-बलदेव की सखाश्रों के साथ पोगरड वय | 
मं ताल भक्षणा लीला का स्थान है । इस वन के अधीश्वर दामो- 
दरजी हैं तथा “aii ह्लीं तालवनाघिपतये दामोदराय फट” | 
उनका मन्त्र है । यहाँ तालकुएड मौजुद है जो नीलकमल ऐ 
परिपूर्णा है। ब्रजभक्तिबिलास में इसका नाम संकर्णणाकुएड कर्ण 
कहा गया है। “संकर्णणकृतार्थाय तीर्थराज नमोऽस्तु ते । शीर 
पूर्णाय रम्याय कलाकाम्तसुखाय ते” इस मन्त्र का पाठ कसे 
छे बार मज्नन-आचमन प्रणाम करने की विधि है । WaN, 
कृष्णपक्ष एकादशी में यहाँ परिक्रमा होती है तथा पौते कीर 
परिमाण उसकी प्रदक्षिणा है। अब इस वन का नाम तारसी 
हो पड़ा है । यहाँ बलभद्रकुणड तथा बलदेबजी का म्दिए हैं| 
वृन्दावन से दक्षिण छे कोस में तथा मथुरा से तीन कोस aft | 
में भ्रोर agaa से दो मील नेऋत कौर में यह तालवन है । है 
के पश्चिम में ही तालवनकुरड किसो-किसी के मत में बले 
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है। gus के पूर्व्मतीर में बलदेबजी का दर्शन है ॥ 
कुमुदवन-_यह भी सखा प्रो के साथ श्रीकृष्ण के विहार स्थान है, 


ga इसका आधुनिक नाम कुमुदवन व कुदर वन है । इस वन 
के प्रधीइवर केशव भगवानु हें तथा “at क्ले कुमुदवनाधिपतये 
केशवाय Ge" यह उनका मन्त्र है । यहाँ कुमुदकृणड है जिसमें 
wader कुमुद ( कुमुदिनी ) मौजूद हैं । ब्रजभक्तिबिलास में इस 
कंड का नाम TALUS करके कहा गया है । “इग्द्रादिदेवगन्धव्वे- 
gaint विमलाथिने । पद्मकुरडाय ते तुभ्यं नानासौख्यप्रदायिने 
इस मन्त्र का पाठ कर GA वार स्तान-ग्राचमन-नमस्कार करने 
की विधि है । भाद्रमास कृष्णापक्ष एकादशी में यहाँ आधा कोस 
परिमाण से परिक्रमा है । तालवन के दो मील पश्चिम में यह 
कुभुदवन है । यहाँ कपिलदेवजी विराजमान हैं । घब इस वन के 
कुण्ड का नाम विहारकुरड हो गया है । लालकदम्ब के नीचे ठाकु- 
रजी को बैठक, श्रीवज्लभाचार्य्यंजी की dow, गुसाईजी को 
बेठक हैं । वृन्दावन से दश कोस दूर पर नेकऋतकोण में कुमुदवन 
है ऐसा वृन्दावनयात्रा परिक्रमा नामक ग्रन्थ में श्रीकृष्णदासजी ने 
कहा है । यहाँ से सांतोया ( शास्तनुकुरड ) होकर श्रीबहुलावन 
में यात्रा जाती हे | कुमुदवन तथा शाम्तनुकुएड के बोच में ्रोम्पार, 
मानाकोनग्रा तथा लगायो ये तीन ग्राम हैं । मथुरा के ग्रास-पास 
वनयात्रा से अतिरिक्त दर्शनीय स्थान-ब्रम्बिकावन, TATT, 
दतिहा, ग्रायोरे, गौराई, छटीकरा, गरुड़गोविन्द g | 
अम्बिकावन--मथुरा के निकट पश्चिम दिशा में सरस्वतीनदी के 


तट पर यह स्थान मौजूद है । वहाँ ग्रम्बिकादेवो तथा Mad- a 
महादेवजी विराजमान हैं । प्रसंग=एक समय शिवरात्रि के दिस. 


i & (> हि 
देवयात्रा पव्वे पड़ा था । ब्रज के समस्तजनों ने वहाँ ग्राकर Mag T- « 
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पूजा की तरह बड़ा भारो उत्सव मनाया । सरस्वतीनदी में स्ना 
कर पशुर्पात महादेव की तथा अम्बिकादेवी का gaara र 
ब्रजवासी वहाँ रात्रिवास करने लगे । बड़ा भारी सर्प ने वहाँ ae 
नंदमहाराज को ग्रास किया था । श्रीकृष्णा के चरणों का हा. 
पाकर वह सर्प निज पृव्व॑रूप सुदर्शन विद्याधर स्वरूप का धारण 
कर विविध प्रकार से श्रीकृष्ण की स्तुति के द्वारा प्रसन्न कराकर 
परमगति को प्राप्त हुभा । इस प्रकार ब्रजराज को मुक्त कराकर 
श्रीकृष्णा ब्रजजनों के साथ ब्रज में ग्राये । यह वृत्तान्त भागवत मे 
मौजूद है ॥ 

दतिहा--( दतिया ) यह मथुरा की पश्चिम दिशा में लगभग छे 
मील, शाभ्तनुकुण्ड से २ मील दूर पर है। यहां MET ने दन्त. 
वक्र कों मारा था । इसका प्रसंग पद्मपुराण में इस प्रकार है--जब 
नन्दादिक समस्त ब्रजवासी श्रीकृष्णा के साथ मिलने के लिये कुर. 
क्षेत्र में संग्रहण के समय पधारे तब श्रीकृष्णा ने “मैं शीघ्र ब्रज 
में आऊँगा” ऐसा वार-वार कहकर सबको बिदाय दिया | ब्रणः 
वासीगण श्रीकृष्ण के गमन को प्रतीक्षा में यहाँ ही यमुना के 
पास निवास करने लगे । उधर श्रीकृष्ण शिशुपाल को मारकर 
से यहाँ श्राये तथा दन्तवक्र को मारकर यमुना का पार 
0000000. 
eee ठ दति उपवन करके इसकी प्रसिद्धि 
er ति = b A T u ग्राते हैं । दन्तवक्र का स्मारक 
बहा दर्शन है हा नह । परन्तु चारि ae वाले महादेव का 

5 A 
आयोरे---श्रीकृष्ण को देखकर ब्रजवासियो ने प्रसन्नता के साथ 


s “a , - fi 
AIAR- श्रायोरे” इस प्रकार वार-वार कहा था इसलिये इस 
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स्थान का नाम आयोर ऐसा रखा गया है। वर्तमान नाम आलीपुर 
है। इस ग्राम के एक मील Ged कृष्णपुर व गोपालपुर है ॥ 
गोरवाई-श्राधुनिक नाम गौराई है । जब कुरक्षेत्रयात्रा से नंदा 
दिक फिर कर श्राये तब यहाँ टाना नामक ग्राम के जमीदार ने 
इस बात को सुनकर बड़ा श्रादर के साथ उनसे मिला तथा afa 
गोरव के साथ BE निवास कराया । इसलिये इस स्थान का नाम 
गोराई रखा गया । यह गोकुल के ईशान कोणा में तीन मील द्र 
पर मौजूद है तथा खेड़ि कर के परिचित है । इसका प्रचलित नाम 
गरु है । लोहवन से इसका दूरत्व पाँच मील है तथा लोहवन के 
अग्निकोण में है ॥ 
शट्टोकरा--वर्ततमान नाम छटोकरा हे तथा मथुरा के पश्चिम 
वायु कोण में दो कोस दूर पर मौजूद है । यहाँ ara महाराज ने 
ब्रजवासियों के साथ महावन छोड़कर सकटों ( बैलगाड़ियों ) से 
्रदधंचष्द्राकार घिरकर निवास किया था) यह शकटारोहणा स्थान 
है । श्रोकृष्ण ने सखायों के साथ शकटों में आरोहरा कर विविध 
बाल्यलीलाएं की थीं । वहाँ एक रात्रि वास तथा ग्रभिषेक कराने 
की विधि है | 
तत्राभिषेकं कुर्व्वीत एकरात्रोषितः नर: | 
स तु विद्याधरं लोकं गतोऽन्तरमते सुखम्‌ | 

पास में गण्ड्गोविध्द है जो कि पंरम मनोहर स्थान है। उसमें 
एक कुरड (गोविन्दकंड) भी मौजूद है । यात्रीगणा मथुरा में रह कर 
इस स्थान को देख जाते हैं । यहां श्रावण शुक्ला श्रष्टमी एवं चैत्र 
Yo ३ मी दिवस मेला भी होता है। मधुरा के श्रीमभ्तजन एकत्रित 
होकर कभी-कभी यहां ठाकुरजी का भोग धरते हैं | जिसको हंडा 
कहा करते हैं ॥ 


ae 


E NA 
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गरुडगोपिन्द--एक दिवस श्रीकृष्ण रहस्य करते हुए श्रोदाम 
को गरुड़ बनाकर चतुभू ज नारायणा स्वरूप में उसके HY पर चढ़े 
थे। “श्रीदाम्ति arated प्राप्तो सोऽपि तत्र चतुभु जः” ऐसा शास्र 
में कथन है । यहाँ गरुड़ और गोविभ्द दोनों at fang मोजूद है । 
्रभ्यप्रसंग- जब रामावतार में मेघनाद के द्वारा श्रीरामचाद्र 
तागपाशबध्धन में श्राय गये थे तब उस समय गरुड़ ने ग्राकर उनका 
मोचन किया था । Wa: तब से गरुड़जी का रामचन्द्रजी की 
भगवत्ता में कुछ ares रहा । पश्चात्‌ ब्रज में श्रीकृष्ण के वेभव 
का दर्शन कर “यह प्रभु की माया थी, मेरा गोरव बढ़ाने के लिये 
ही मुझे स्मरणा किया । नाग-पाश बम्धन तो एक छल था” 
ऐसा जानने लगा । उसने श्रीकृष्ण को स्तुति को तथा श्रीकृष्ण ने 
उसे ग्रास्वासन देकर उसके कंधे पर AZU किया एव श्राज 
से हमारे नाम के पहले तुम्हारा नाम रहेगा ऐसा वर दिये | श्रत; 
गरुड़-गो विल्द करके दोनों प्रसिद्ध हुए । 

गन्धेश्वरीतीथ--यहां श्रीकृष्णा ने सखाग्रों के साथ गष्धद्रव्यों का 
धारण किया था, यह बात दशम में प्रसिद्ध है। निकट में arag 
GUS Fl गध्धेश्चरीतीर्थ का नाम गन्धर्वेश्वर भो है । वर्तमान इस 
स्थान का नाम गरोशरागाँव है । यहाँ गम्धव्वेकुएड है । पास में 
पुतना का स्थान खेचरी गाँव है । उप्तमें भो एक कुण्ड है । यह 
स्थान मथुरा के पश्चिम एक कोस दूर पर तथा शात्ततनुकुरड के 
एक मील ईशान कोणे में है । गध्धर्व्बकुएड का नामाऱतर 
गम्धेश्वराकुएड हे । गणेशरा में ब्रजविहारी का alec व 
दर्शन है । 

शान्तनुकुरड--वर््तमान नाम सतोहा है तथा मथुरा से प्रायः ड 
कोस दुर पर मथुरा-गोवद्धेन के सड़क में मौजुद है । यहाँ Aer 
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राज शाध्तनु ने पूत्रकामना से सूरये की श्राराधना को थों । इस 
स्थान में शान्तनुकुएड, गिरिधारीजी, बलदेवजी, तथा शाभ्तनु के 
मन्दिर हैं । गोसाईंजी की बेठक भी है । सन्तान कामना वाली 
faai इस कुण्ड में स्तान करती हैं तथा बलदेवजी और शाम्तनु 
महाराज के मन्दिर पीछे गोवर के afad ( स्वस्तिक ) रखते हैं | 
भादों सुदी छट्ट को यहाँ बड़ा मेला होता है। मधुवन तथा सतोहा 
के मार्ग में गिरिधरपुर गाँव पड़ता है । उसमें चामुरडादेवी का 
दर्शन है । शास्तनुकुरड के बीच में ऊँचे टीले पर शाभ्तनुविहारीजी 
का मन्दिर है ॥ 

बहुलावन--बहुलावन नामक श्री हरि-१त्नि का विराजमान स्थान 
है । यह qaaa करके प्रसिद्ध है । यहाँ परममोहन HURTS है जो 
कि सूये-किरणों से झलमल होता रहता है । FUE के दक्षिण म 
जल के निकट बहुला गाभी मौजूद है । 

“बहुला श्रोहरे। पत्नी तत्र तिष्ठति सर्वदा ।” 


इस वन के अ्रधीश्वर पद्मनाभजी हैं । “प्रो हौं बहुलावना धि- 
पतये पद्मनाभाय स्वाहा” यह Ara है। 


भाद्र कृष्णा द्वादशी में परिक्रमा विधि है। दो कोस परिमाण 
से परिक्रमा है । ग्राम के पूर्व्व में बलरामकुण्ड, दक्षिण म 
मानप्तरोवर ( खाड्या ) मध्य भाग में लक्ष्मीनारायण का दर्शत 
है। यह ग्राम मथुरा से पश्चिम साढ़े तीन कोस alk वृष्दावन से 
पश्चिम साढ़े तीन कोस दूर पर राधाकुंड-वृन्दाबन के मध्य म हैं। | 
qra में संकर्षणकणड तथा मानसरोवर है । मानसरोवर की कथा | 
यह है कि--जो Gar मन में करता gar उसमें स्तात करे ठीक 
उसी स्वरूप का धारण करता है । निजाभीष्ट स्वरूप का धारण 
कर मन के प्रनुसार श्रीकृष्ण भजन में समर्थ होता है। चेत्रमास मे 
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स्नान करने पर श्रीलक्ष्मी के साथ विष्णु की प्राप्ति होतो है । 
श्रीगोरांगमुन्दर का यहाँ पर श्रागमन हुआ था । इस ग्राम का 
वर्तमान नाम बाटी है, यहाँ श्रीबल्लभाचाय्येजी की बैठक भी है | 
इससे ग्रागे सकना गांव है, उसमें बलभद्रकूंड तथा Dasa 
का मम्दिर है। इससे भागे तोषगाँव है। उससे ग्रागे विहारवन है 
जिसमें विहारस्थान, कदम्बखंडी श्रौर चरणाचिह्ञ हैं । पास प्र 
जखिन (यक्षहन्‌गाँव ) गाँव है । जिसमें रोहिणीकंड तथा बलः 
देवजी का मश्दिर है। पास में रार गाँव है । जिसमें बलभन्रकंड 
वलभद्रमह्दिर और कुछ हटकर कदम्बखणडी हैं । राय के रगे 
जसोंदीगाँव है उसमें सुर्यक्‌ंड है । दतिहा से पाँच मील पश्चिम 
तथा गोवर्द्धन से चार मील पूर्व्व में मथुरा Maga के रास्ता 
पर agit ग्राम है । यह बलदेवजी का स्थान है । ग्राम के उत्तर 
पश्चिम में किलोलकूंड है । कुंड के ged तथा ग्राम के उत्तर में 
बलदेवजी का दर्शन है । बल्लभाचायंजो के मत में यहाँ श्री कृष्ण 
ने अड़कर गोपियों से दान लिया है । अड़ींग से दो मील afia. 
कोण में माधुरीकूंड है । वाणीकार माधुरीदासजो का भजनस्थान 
तथा राधा की प्रियसखी माधुरीजी का स्थान है ॥ 
EC ea यहाँ प्रियागण के साथ मयूरों का नृत्य देख 
कर ग्रानम्दित हुए तथा उनके | ह्‌ 
से दो मील र में है cae a = के बव 
छाकनाग्राम है। मयूरगाँव का वर्त्त हे, यहा 
रामान नाम मोरा है, यहाँ मयुर" 
कुरड तथा छोटे महावीर का दर्शन है | 
Me श्रीकृष्ण ने मनोहर विलास किया था | राधा 
a An का भाव व्यक्त हुआ था इसलिये इस ग्राम का 
इ गया है। यहां रोहिणीकुंड रौर बलदेवजी का 
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२५] ब्रजनरडलदर्शन ( परिक्रमा ) 


मन्दिर है । वर्तमान नाम जखिन है, यहाँ बल्लभद्रकंड तथा रेणुक- 
कूंड भी दर्शनीय है ' डींग से श्रढ़ाई मील उत्तर कुछ पुव्व में है 

यहाँ से तोष दो मोल हे । | 
बसति---गोकुल से आने का समय यहाँ दृषभानुराजा ने कुछ 
दिवस डेरा डार कर वास किया था इसलिये इस स्थान का नाम 
बसति है । छटीकरा से लेकर रावल पर्यन्त नन्दमहाराज का डेरा 
था | रावल नाम से श्रव उस स्थान का नाम राल है। भ्रब इसका 
नाम बसोंती है। इसमें वसन्तकुरड, ललिताकुएड, राजकदम्बबृक्ष 
में मुकुट का चिह्न, बड़ का वृक्ष है । राघाकुणड के पूर्वं २ मील 
दूर पर वृन्दावन जाने का कच्चे रास्ता में है॥ 

तोष-यहाँ राम-कृष्ण ने महान्‌ तोष के साथ सखाश्रों को लेकर 

विलास किया था । ग्रतएव इस स्थान का नाम तोष करके प्रसिद्ध 

gal है। यहाँ तोषकुरंड भी है । यह ग्राम जखिन ग्राम के दो मोल 

ईशानकोणो में है । यहाँ राधारमणाजो का मन्दिर तथा गोपालजी 

का मन्दिर है ॥ 

राधाङुणड, श्यामङुणड--यहाँ ग्ररिष्टासुर को श्रीकृष्ण ने मारा 

इसलिये इस स्थान का नाम aaga है। प्रसंग-वृषरूपधारी 

्ररिष्टासुर st वघ के दिवस रात्रिकाल में श्रीकृष्ण के साथ प्रिया- 

गण का मिलन हुश्रा । श्रीकृष्णा जब श्रोराधिक्रा को alfalga 

करने के लिये भुजा पसारने लगे तब श्रोराधिका हास्य-परिहास्य 

| धल से श्रीकृष्ण को रोकती हुई कहने लगीं । हे amagar | 

पुमने ग्राज साक्षात्‌ एक वृष की हत्या की इससे तुम्हारा यह अङ्ग 
afaa हो रहा है । ग्रतः तुम मेरे पवित्र श्रद्धों का स्वश मत 
करो | जब श्रीकृष्ण उस पातक के प्रायश्चित्त पूछने लगे तब श्री- 
राधिका ने कहा--यदि तुम पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान कर 
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सकते हो तब उसका प्रायश्चित्त हो 5 सकता है तथा तुम परप 
निर्दोष होकर हमारे Hel का स्पश में समर्थ हो सकते हो । gy 
समय “मैं ग्रभी समस्त तीर्थो का यहाँ हो श्राह्वान कराकर gas 
स्नान करता हूँ” ऐसा कहकर श्रीकृष्णा ने ग्रपने पदाबात से एक 
मनोहर कुएड निर्माण कर उसमें ae श्राह्वान किया तथा 
उनके ग्रादेशानुसार अ्रनन्तकोटितीर्थ सूत्तिमान होकर प्रकट होने 
atı जिससे श्रीकृष्णा स्वान कर अपने को महान्‌ घाम्मिक रूपे 
परिचय दे गर्वायमान हुए । MSU के गव्वेप्रगल्भमय वाक्यों 
को सुनकर श्रौराधिकाजी ने तखियों के साथ अ्रपने कंकण के द्वारा 
एक मनोहर BIS का प्राकट्य किया । परन्तु उसमें एक बूँद भी 
जल नहीं उठा । aa श्रीराधिका सखियों के साथ गागर में भरभर 
कर मानसीगंगा से जल लाई तथा निजकुणड में डारने लगीं । इतने 
पर भी श्राप ग्रसमर्था हुईं ) आपको लज्जिता देखकर श्रोक्ृष्ण 
पहले को भाँति इशारा करने लगे | जिससे राधिका के कुणड में भी 
पूव्व की तरह तीर्थगण प्रकट होकर श्रीराधिका की स्तुति-वष्दना 
करते लगे । श्रद्धात्र के समय दोनों कुणड का प्राकट्य हुआ था | 
कात्तिक बहुलाष्टमी के agua पर यह पव्वेयोग माना जाता 
है । उसी दिवस agi agua में स्नान को महानु विधि वतलाई गई 
है । पद्मपुराण के कात्तिकमाहात्म्य पातालखणड में कहा है- 


“magaid रम्ये waged प्रियं हरेः । 

कात्तिके बहुलाष्टम्यां तत्र स्नात्वा gt: प्रियः ॥ 

नरो भक्तो भवेद्विप्रास्तद्धि तस्य प्रतोषणाम्‌ ॥” 
पद्मपुराण के मथुराखणड में कहा है-- 

दीपोत्सवे कात्तिके च राधाकुणडे युधिष्ठिर ! । 

हर्यते सकलं विश्व भृत्येविष्णुपरायणेः ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ol) (OTS OS) 7८7७ A A SOA A RRS I ar 


~ hd 


Oso er ee ne e हट Yama i, SR ie ong. A 6 ated 


FT न. 5878 748439३5१६५३३; = 


४० Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ब्रजमणएडतदर्शन ( परिक्रमा ) 


“हे युधिष्ठिर ! कात्तिक में श्रथ च दोयावलो के दिवस राधाकुणड 
में विष्णुपरायणा वेष्णवों के द्वारा समस्त ब्रह्माएड दोखे जाते हैं।” 
फिर समय पाकर दोनों कुड लुप्त हो गये थे । जब प्रेमावतार 
महाप्रभु गौरांगदेव का ब्रज में ग्रागमन हुग्रा था तब ग्राप ब्रज के 
gam स्थानों का भ्रमरा करते हुए आरिट्रग्राम में ग्राये । आपने 
रोगों से राधार्कुंड-श्‍्यामकूरड की वार्ता पुळी । उस समय राधा- 
क'ड-श्यामक्‌ ड धान्यक्षेत्र में परिणत हो गये थे ग्रतः कोई कछ 

हीं कह सका | सव्वज्ञ प्रभु ने दोनों धान्यक्षेत्र से जल लेकर 
स्वात किया, वहाँ क्रो मृत्तिका संग में ले ली तथा दोनों करड की 
स्तुति-वन्दना की । श्रोदास पोस्त्रामौजी के समय वहाँ छोटे-छोटे 
दो कुड बन गये थे । श्रोदासगोस्वामीजी वहाँ एक पणाकटीर में 
रह कर भजन करते थे । पीछे उनको इच्छा से बद्रिकाश्रम के तरफ 
किसी धनी के द्वारा दोनों कू ड वृहदाकार में बनाये दिये गये । 
महाप्रभुजी जहाँ बेटे थे वह स्थान तमालतला करके प्रसिद्ध है । 
आपने जिन दोनों धाब्यक्षेत्र में स्नान किया था वे दोनों उस समय 
से “काली-गोरी” करने प्रसिद्ध हुए ! अब ये दोनों श्यामकु ड- 
राधाकू ड नाम से जगप्रतिद्ध है । गोवद्धत पर्व्वत के ईशानकोण 
में मयूराकार उनके दो नेत्र की भाँति दोनों कुड मौजूद हैं । 
राधाकुएड को उत्तरदिशा में चन्द्रक़ान्तमणि से विरचित षोडश- 
दल कमलाकार प्रनद्धमडप है । यह ग्रनङ्गमञ्जरी का स्थात है, 
उसमें चन्द्रकान्तमणि के सेतु मौजूद है । कुड के उत्तर galaa 
भ्रष्टल कमलाकार ललितातभ्दद नामक ललिता के कुञ्ज है । 
उसके वायुकोण में वसभ्तसुखद कुञ्ज है । कुड के ईशानकोण में 
मणिमय षोडशदल कमलाक़ार विशाखानन्दद नामक विशाखा के 
ञ्ज है । कुरड की पुव्वेदिशा में नाना चित्र विचित्र चित्रानन्दद 
Wat चित्रा के कुछ है । ahan में हीरामय श्रष्वदलाकार 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah & 


r 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ब्रजःणडलदर्शन ( परिक्रमा ) | 


इन्दुलेखासुखदनामक इन्दुलेखा सखी का FS हे। दक्षिण मे gaye 
कमलाकार चम्पकलतासुखद नामक चम्पकलता का FY है नेत 
कोणा में नीलमणि कमलाकार रंगदेवीसुखद नामक रंगदेवी का 
है । पश्चिमदिशा में लालमय मशि विरचित कमलाकार agfa. 
सुखद नामक तुद्धुविद्यासखी का कुञ्ज है । वायुकोण में मरकत. 
मशि विरचित कमलाकार सुदेवीसुखद नामक सुदेवीजी का 
gag । श्यामकुड के वायुकोरा में मरावद्ध घाट है जहाँ श्री. 
राधिका नित्य स्तान करती हैं । उसके उत्तर में सुबल graze 
कुज है। वहाँ राधाकृष्ण दोनों शयन करते हैं । कृष्णाकु'ड के उत्तर 
में श्वेतमशिमय मधुमङ्गल-’नन्दद कुञ्ज है । वहाँ दोनों विविध 
हास्य परिहास्य करते हैं । ईशानकोणा मे अरुणामाणायय उज्ज्वल 
भ्रानन्दद नामक कुञ्ज है । पूर्वदिशा में नीलमशिमय aya 
aaa नामक कुञ्ज है । श्रग्निकोण में चित्रविचित्रमणिमय 
गन्धव्यनिन्दद नामक कुञ्ज है । दक्षिणदिशा में हरित्मणिमय 
विदगध-श्रानन्दद नामक कुञ्ज है वहाँ दोनों चौपड़ खेलते हैं। 
नेकऋतकोण में भुङ्ग-कोकिल भ्रानरूद कुञ्ज है। पश्चिम में विचित्र 
मशिमय दक्ष-सनन्द ानन्दद कुञ्ज है । क 

ब्रजभक्तिविलास में राधाकुरड का fag इस प्रकार निर्देश 
किया गया है । ्रादिवाराह में-गोपिकाकुराड, श्ररिष्टवन, उसमे 
घेनुकासुरवधस्थान, उसके पास ललितामोहन नामक दो कुण्ड, 
ग्रनस्तर दक्षिणपाश्च में राधाकुरड- शया मकुरड, उनके संगम qa 
में सखीमरडल, ललिता के द्वारा ahaaa स्थल, कलाकेलिंसखीः 
विवाहस्थल, उसके समीप राधावल्लभमृत्ति, वहाँ श्रीमदनगोपातः 
qfar ट्‌। वृषभानुनंदिनी के afaa में यह स्थान है । वाराह में 
दान कुण्ड का स्तान-प्राथनमन्त्र इस प्रकार है- “सव्वंपापहर 
एथ नमस्ते हृरिमुक्तिद । नम: केवल्यनाथाय राधाक्ृष्णाभिषाः 
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fay” | इस मन्त्र का पीठ कर ६८ वार स्नान-मञन-नमस्कार की 
विधि है । वहाँ राधावल्लम तथा मदनमोहनजी का दर्शन है-“राधा- 
बल्लभरूपाय पुत्रपोत्रप्रदाय च | नमस्ते केशतायेब सब्बपापभ्रणा- 
fay’ यह राधावल्लभ प्रार्थनमन्त्र है । इसका दशवार पाठ कर 
प्रणाम करने की विधि है । यहाँ श्रीहरि ने दशवर्ष स्वरूप में कला- 
केलि के साथ विवाह किया था | ' देवाय वासुदेवाय धर्म्मकामार्थ- 
aifat | नमस्ते सोहनायेव श्रीमदुगोपालरूपिणे” यह मदनगो- 
पालरप्रार्थनिमंत्र है। इस मन्त्र का पाठ कर ग्यारह बार नमस्कार 
करने की विधि है। वर्त्तमान राधाकुण्ड के दर्शनीयस्थान-राधाकूंड 
के पश्चिम में झुलनतला, प्राचीनवटवृक्ष हैं । वटवृक्ष के पश्चिम 
नेऋतकोणो में राधाकृष्ण का प्राचीन मन्दिर में राधाकृष्ण विग्रह 
है। ऐसा प्रसिद्ध हे कि श्रीदासगोस्वामीजी कूड से प्राव ट्य करा कर 
ब्रजबासियों को सेवा के लिये दिया था । 

पश्चात्‌ परिक्रमा को रास्ता में युवराजकुञ्ज, राधाकाम्तजी, 
amaa प्रभु के श्यामसुन्दर, श्रीजोवगोस्वामी प्रभु के राधा- 
दामोदर, जाह्नवाघाट हैं । जाह्ववाघाट में faaara- 
प्रभु की पत्नी श्रोजाह्ववामाता-ठाकुराशी का स्थान है । पास 
म रघुनाथदास गोस्वामोजो का वासस्थान व फुलसमाधी है । भागे 
श्रौगोविष्ददेवजी का मन्दिर है वहाँ गिरिराज की जिह्वारूपी सिला 
मौजूद हे । श्रागे सरकारठाकूर का FA, जगन्नाथमर्दिर, राधा- 
aaas, राधाविनोदजी, श्रीजी वगोस्वामी की don, ललिताकू ड 
ललितविहारी, मणिपुर का बड़ाकूञ्ज, गोपकू ग्रा, माधवेन्द्रपूरो के 
बेठने का स्थान, गयाघाट, ग्रष्टसखीमंदिर, उसके ईशान में व्यास- 
घेरा, सीतानाथमन्दिर के पश्चिम राधामाधवमग्दिर, उसके दक्षिण 
म बनखंंडीमहादेव, श्रीसीतानाथ, 6मालतला (यहाँ महाप्रभु ने 
बेठकर तिलक किया तंथा राधाकुएड-श्यामकुणड का fis श दिया) 
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महाप्रभु का मन्दिर, श्रीवज्लझाचार्य्येजो की बेठक, मदनमोहनजी 
गोपीनाथजी, रासवाडी, रासमंडल, नारायराभट्ट के द्वारा बनाया 
हुआ गुरु श्रोकृष्णदासङ्रह्मचारीजी की समाधि, हनुमानजी, महा: 
देवजी हैं। राधाकुरड के ईशानकोणा में श्रीगोपालभट्टगोस्वामीजो 
का भजनकुटीर है, उसके Fea में श्रीभूगभेगोस्वामी, रघुनाथदास. 
गोस्वामी तथा कृष्णादासकविराजगोस्वामी इन तोनों की चिता. 
समाधि है। उसके पुव्वश्रीदासगोस्वामीजी का मनोहर भजनकटीर. 
कविराजगोम्वामीजं का भजनकूटोर है । पास में गदाधरचेतप्य 
का मन्दिर है । MARIS के तट पर पः्चपारडव तथा मानस- 
marae है। उसके पश्चिम में विहारोजो का niar है। इनसे 
अतिरिक्त राधाक्राड में ग्राचांप्रभु का कुज, श्रीर।धादामोदरजी 
का मंन्दिर भी हे । श्रीकृणड के ged में विराजमान प्रसिद्ध para. 
खरिड है, उसमें लगमोहेनकुरड है । ग्राम के बाहिर परिक्रमा के 
मार्ग पर श्रोराजेग्द्रगोस्वामजी की समाधि है । प्रापने कृष्ण. 
विरह में यहाँ प्राणत्याग किया था । दोनों कु ड के घाटों का नाम- 
थोजाह्ववाघाट, श्रीगोविध्दघाट, मानसपावनघाट, AMATE, 
मडुमञ्गलघाट, श्रीजीवगोस्वामीघाट, गयाघाट, तमालघाट, पाशा- 
खेलाघाट, संगमघा2, कुलनवटघाट हैं । जाह्वंवाधाट में-श्रीगोपी- 
नाथजी, राधारानी तथा agama का विग्रह है । mfa- 
घाट--गोपालभट्ट ` गोस्वामोपाद का भजनकटीर तथा विद्वारीजी 
ata के बीच में है । मानसपावनघाट-यह श्रीराधा का प्रति 
; 00: 
hi य के शत ee p दये थे । कविराजगोस्वामीजी का 
ब्राह्मण करके या en 
"ESM one र्तीजी को परिचय दिया था । मधु- 
हरिवंशगोस्वामौजी का उपवेशन स्थान है । श्रीजीवः 
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गोस्वामीजी का घाट के पास श्रीजीवगोस्वामीजी का भजनकटीर 
है । गयाघाट-इसके ऊपर श्रीहरिरामव्यासजी का घेरा तथा श्री- 
माधवेन्द्रपुरो के बेठने का स्थान है । तमालतला में महाप्रभ के 
बैठने का स्थान है । पाशाखेलाघाट में वल्लभाचार्यजो की बैठक है) 
संगमघाट में दोनों कुण्ड में स्नान को विधि है । घाट के ऊपर 
तमालद्गक्ष है जो कि अगस्त्य मुनि करके प्रसिद्ध है। कूलनवटघाट 
में गोपियों का महासमारोह के साथ भूला बना कर भूलने का 
स्थान है । यहाँ एक कूला पड़ा हुप्रा हे जिसे मनिपुरराजा ने 
गौड़ीय Heed तत्वावधान में वनवाया था तथा agra नरहरि- 
दासजो ने चबूतरा का संस्कार किया श्रौर agea गोवित्ददासजी 
के समय में भी भूलनतला व वर्टतला का चबूतरा मरम्मत gar 
था। सिद्धबाबा की गुटिका में कहा गंया-- 

“पूर्वे paraga हयेर मध्ये पश्चिमे वकुल द्वय, दक्षिणो चम्पकद्दय 
थ्रो उत्तरे श्राञ्रद्वयेर मध्ये शाखा द्वये रत्नजडित हिन्दोला झुलिः 
तेछे” इत्यादि ॥ 

राधाकूंड के एक मील पूर्व्वं में लगमोहनकूंड है। उस कोतन के 
बीच एक मूत्तिकास्तूप है, जिसमें तृणादि नहीं उत्पन्न होता है । 
ऐसा कहा जाता है कि श्रीराधिका उस स्तूप के उपर बैठी हुई थीं, 
उस समय WEYS देत्य ग्राकर उनको ले गया था । पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण उस देत्य को मारकर राधिका को छुड़ाय लाये । श्रीदास- 
गोस्वामीजी पहले यहाँ ही वास करते थे। पश्चात्‌ सनातनगोस्वामी- 
जी के आदेश से राधाकूंड के तट पर जाकर वास करने लगे। ग्राम 
के पश्चिम भाग में शिवखोर नामक स्थान है । एक श्छुगाली ने यहाँ 
मरकर श्रोराधिका के सखोत्व प्राप्त की थी । प्रतएव श्रभी भी ग्राम- 
MATT इस स्थान में दाहकाये का सम्पन्न करते हैं। Taras में 
वष में दो प्रधान उत्सव होते हैं । एक दो बेशाख शुक्ला तवमो- 
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तिथि में श्रीजाह्ववामाता का उत्सव दूसरा कात्तिक केष्णा[ बहुला. 
sul में राधाकुंडस्तान है। यह स्नान श्रद्धरात्रि में होता है । क 
के तत्वावधान गौड़ीयसंप्रदाय के वैष्णवों के द्वारा होता है। दास. 
गोस्वामी जी के समय से लेकर श्रव तक परम्परारूप में गौड़ीय. 
विरक्तमहंत गद्दी पर नियुक्त होते हैं । वर्तमान & महभ्तजी का नाम 
श्रीयुक्त गौराङ्गदासजी हैं । इनके पहले श्रोयुक्त नवद्वोपदासजी 
agea et पर विराजमान थे। UAGE तथा ग्राम के उत्तर मे 
UGA, उसके उत्तर में बलरामकूंड, उसके दक्षिणा में ललिता. 
कुण्ड है । रासमएडल:-- 
(१) राधाकुंड के दक्षिण में ग्रतिप्राचीनबेदी रूप रासमंडल, 
(२ ) राधाकुरड के ईशान तथा गोविन्दमभ्दिर के पोछे रासमंडल, 
(३) ग्राम के उत्तर तथा भानुखोर के दक्षिण में रासमंडल, (४) 
इ्यामकुंड के उत्तर में तथा राधावल्लभघाट के उत्तर रासमरडल, 
(१) नव्दिनीघेरा में रासमराडल, (६) ललितविहारीजो मन्दिर में 
रासमणडल है। महादेव:-- (१) राधाकुरडके ने ऋतमें कुणडेश्व रमहा- 
देव, (२) ग्राम के पश्चिम तथा शिवखोर के उत्तर में महादेव, (३) 
राधारमणजी मन्दिर में एक महादेव, ( ४ ) शयामकुण्ड के उत्तर 
तथा राधाविनोदघाट के ऊपर चतुर्थमलकेदेवजी,(५)इ्यामकुरड के 
भ्रग्निकोण तथा सीतानाथ के दक्षिण में बनखणडी महादेव, ( ६) 
मलिहारकूंड में महिमेश्वर महादेवजी हैं । ( ७ ) वल्लभाचायेजी की 
बेठक के पश्चिम भाग में एक महादेवजी भी हैं ॥ 
माल्यहारिकुरड--यह राधाक्‌'ड के पश्चिम में है। यहाँ माधवी- 
qa में बेठकर राधिकाजो ने मुक्तामाला का ग्रश्थन किया है । दास- 
गोस्वामीजी ने मुक्ताचरित ग्रन्थ में इस लीला का सुम्दर चित्रण 
RE = 
$ नोट-पुस्तक के प्रथम संस्करण समय सं० २०१५ में 
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किया । प्रसङ्ग-एक समय कोत्तिऊ मास के दिवस Maga में 
दीपावली-महोत्सव पर ब्रजवासीगणा विविध वेषभूषाग्रों का 
संस्कार में परम उत्सुक थे । गोपीगणा भी अपने अपने घर से 
विविध वेष-भूषा लाकर गौग्रों का भूषणाथे चेष्टिता रहीं । श्रो- 
राधिका सखियों के साथ माल्यहारिकु ड के निकट माधत्रो agra 
में बेठ कर उत्तम मुक्ताग्रों को लाकर नाना प्रकार भूषण रचना 
में परवृत्ता हुई । श्रीकृष्ण ने विचक्षणा नामक कीर मुख से इस 
ृत्ताभ्त सुनकर वहाँ जाकर उससे मुक्ताओं की प्रार्थना की । गोपिप्रों 
ने गर्व्वायमान चित्त से देने का निषेध क्रिया । श्रीकृष्ण कहने 
लगे यदि afas मुक्ता देने का fata करती हों, तब मेरो हंक्षिना- 
हरिणी नामक ग्रति प्रिय धेनु युगल के भूषशार्थ कुछ मुक्ता का 
दान दीजिये । परन्तु गोपियों ने उसका भी निषेव कर दिया । 
ललिता मुक्ताद्नों को चलाकर कहने लगी हे कृष्ण ! तुम्हारी गौ- 
भूषणार्थ एक हो देने योग्य मुक्ता नहीं है। श्रोकृष्ण निराश होर 
श्रपनी माता के निकट go करते हुए मुक्ताग्रों को प्रपने घर से 
लेकर यमुना के निकट जहाँ गोपियों का जलाहरणा स्थान है वही 
घोट के पास सखाग्रों के द्वारो गर्त बनाकर रोपण करने लगे । 
चार ओर geg MIS लगाकर “पीछे गोपिथाँ नहीं देख aaa” 
उस हेतु क्षेत्र को ढक दिये तथा समस्त ब्रज कीं गोग्रों का दुग्ध 
लाकर उसका सरस सिचन करने लगे। दो चार दिवस क पश्चात्‌ 
उत्तम प्रंक्रावलो उत्पन्न हुई ।' देखते देखते कुछ दित्स में क्रम से 
थेता-पुष्प-मुक्ताफल Gar होने लगे । सब कोई ग्राश्रर्यं हुए । 
श्रीकृष्ण ने सखा ओं के द्वारा सींचनार्थ गोषियों से दूध माँगा था, 
परन्तु उन्होंने तिरस्कार के साथ उसका भी निषेध कर दिया | जब 
Tar अधिक से मुक्ता फलने लगी तब श्रीकृष्ण ने प्रसन्नता के 
पाय माता को लाकर दिखाया तथा माता के श्रं चले में बहुत से 
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मुक्ता बीनकर बाँध दिये । aa गोग्नो के भुषणार्थ हजारों माहा 
बनने लगीं तथा TT मृत्तामाल से भूषित होकर इधर उधर ges 
लगीं । परन्तु यह बात गोपियो के लिये ३सह्य हुई । वे सब भी 
नाना प्रकार मन्त्रणा करती हुई WIA अपने घर से छिपाकर समस्त 
मुक्ताश्रों का निष्क/सन कर उस प्रकार रोपने लगीं परततु दैव. 
इच्छा से मुक्तालता के स्थान पर CAAA १दा होने लगी । gg 
गोपियाँ घवड़ाय कर श्रीकृष्णा के पास गई तथा कुछ मुक्ताओं दी 
प्रार्थना करने लगीं । श्रीकृष्णा ने पहले तो RAAT के साथ fady 
कर दिया परन्तु पश्चात्‌ मुक्ता का बदल में उनसे श्रद्भ-प्रत्यङ्ग का 
स्पर्श, mafana, चुम्बनादि रूप करार माँगा । इस प्रकार यह 
लीला हुई थो । श्रांधक रूप से जानने को इच्छा हो ay at 
चरित ग्रन्थ का ग्रवलोकन करें । दःसगोस्वामीजी ने अत्यंत Taal 
के साथ इस लीला का उसमें वर्णान किया हे ॥ 
मुखराई---राधाकु ड के दक्षिणा में यह राधा कोस दूर पर है जो 
राधिका की मातामही बृद्धा मुखरा का वासस्थान है। यहाँ मुखरा- 
देवी कौतुकवश राधाकृष्ण दोनों को श्रलक्षित रूप से मिलाकर 
प्रसन्न होती थो । ग्राप वृषभानुराजा की शाशुडी एवं कीतिका बी 
माता हैं। सब कोई बड़ाई करके उनको क हते थे । पुत्रों के ताम 
कीत्तिचग्द्र alfa Ri यहाँ मुखरादेवी का दर्दान, HUA ड, तथा 
वाद्यशोला हैं॥ 
रत्नसिंहासन--गोवद्धेन के ईशान कोरो में प्राधा कोस दूर १९ 
कुसुमसरोवर के दक्षिण में है यहाँ रत्नसिहासन पर राविकाणै 
बेठी थो । शिव-चतुहद शी के उपरान्त होरी की पूर्णिमा के दिव 
यहाँ सखियों के साथ दोनों होरी-रासादि विलास किये थे। क 
प्रेरित श ्कचूड़ दत्य ने ग्राकर यहाँ राधिकाजी का हरण किबी 
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श्रीकृष्ण उसकी मारकर राधिक्राजो को छोड़वाये। यह लोला aT- 

gaa मे वर्णान है । यह IARA के समक्ष तया गोवालपुखर 

के पास में है । यहाँ रासस्थलो हे । श्रोमहाप्रभु चेतन्पदेव Maga 

प्राकर यहाँ बैठे थे । गोव्रालपुखर में मधु उद्धव ग्रादि गोपवालक- 

ने गोपियों के सूर्यपूजार्थ नेत्रिद्य का लुट किया था । गोत्रालपुबरा 

के श्रग्तिकोण में राधागोविन्द विलासस्थान grar E है। युगल- 

कुंड के दक्षिण में कुछ पूव्व में किज्ञोलकुड है। कुड के पाश्चवर्ती 

स्थान को खेलनवन कहते हैं ॥ 

कुसुमसरोवर---यह पुष्पवन व कुसुमवन करके प्रसिद्ध हे । यहाँ 
कुपुमसरोवर है | गोवद्धन तथा राआकूंड के मध्यभाग में यह मौजूद 

है। श्रीराधिका सखियों के साय प्रियतम श्रीकृष्णा के लिये नित्य 
यहाँ पुष्प बीनने को श्राती थीं और श्रीकृष्ण भो aati के साथ 

MALY करते हुए यहाँ नित्य आते थे तथा दोनों का दर्शन-मिलन 

होता था। पुष्पचय लीला का यह स्थान है । गोविन्द तीलामृतादि 

ग्रन्थ में इस लीला का प्रदरभुत वर्णान है । कुतुमसरोवर चार ओर 
से वनशोभा में मरिडत तथा maa उपभोग का स्थान है | 
वर्तमान प्राय जंगल सब कट गये हैं। भरतपुर के राजा जवाहर- 

fag ने १७६७ सान में दिल्लो लुट कर उस धन से बड़े बड़े प्रस्थरों 

के द्वारा कुसुमखोर के सौपान ( सीड़ियाँ ) बनवाई थी । सरोबर 
के पश्चिम पार में सूरजमल की छत्रो, दोनों पाइवे में उनको दोनों 
रातियों को छत्रा, दोनों छत्रो के दोनों पाइवे में दाऊजा का 
मभ्दिर है । उत्तर-पश्चिम कोणे में उद्धतक्‌ंड, दक्षिण-पश्चिम 
कोणे में उद्धवजो की बैठक, पूर्व्व-दक्षिण कोणे में ays, 
उत्तर में सड़क के पास गत्रालियरमंदिर है | सरोवर के दक्षि ger 
कोणे में एक प्रस्तर फलक गढ़ा gars | उसमें १८६६ साल के 
WUT सरकार का हुकुम लिखा गया है कि ब्रज में तथा Ma- 
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डन के चार ओर जोवहिंसा करना निषेध है । कोई जोवहिसा 
नहीं कर सकता है। यदि कोई करेगा तो दराडनोय होगा । भरकः 
बर ने गोस्वामियों के भजन प्रभाव से प्रभावित होकर १०१८ 
हिजरी में एक फारमान के द्वारा ब्रज में जीवहिसा करने का निषेध 
किया Al) AUT सरकार ने उसको रक्षा भी को थो ॥ 

ना(दकुरड--यहाँ मुनीश्वर न।रदजी ने तपस्या के द्वारा aye 


मनोकामना की पृत्ति की । पद्मपुराण में वृन्दावनमाहात्म्य पर 
बर्णन है कि-एक समय नारदजी वृन्दा के निकट HAT ua. 
गोविन्द की म्रष्टकाल-देनन्दिनी लीला का श्रवणा के लिये प्रार्थना 
करने लगे । परस्तु “इसमें तुम्हारा श्रथिकार नहीं है क्यों कि बिना 
गोपीभाव से इनका श्रवणा में श्रनधिकार चर्चा होता है । तुम 
गोपीभाव प्राप्ति के लिये कुसुमसरोवर में स्नान करके ग्रा जाग्नो 
पश्चात्‌ में लीला का श्रवणा कराऊंगी” ऐसा वृन्दा ने कहा । 
नारदजी उसी समय कुसुमसरोवर में स्नान करके गोपीरूप होगये 
तथा Sig बृन्दा ने ब्रष्टकाललीला सुनाई | पद्मपुराण के पाताल. 
खड वृन्दावनमाहात्म्य पर एक ग्रघ्यायरूप से यह लीला बित 
है । इसीके आधार लेकर श्रीरूपगोस्वामीजी ने स्मरणांमङ्गलस्तोत्र 
लिखा तथा कृष्णभावनामृत, गो विन्दली लामृत, कृष्णा न्हिककोमुदी 
आदि बड़े बड़े ग्रन्थ रचे गये । बृन्दावतलीलामृत ग्रन्थ का कथन 
कि--रागमार्ग से गोपोभाव प्राप्ति के लिये श्रीनारदजी ने सदाशिव 
के निकट युगलमन्त्र का प्राप्त कर उनके ग्रादेशानुसार यहाँ उ | 
aa का agaa किया था पश्चात्‌ वृम्दादेवी के निकट लोला 
सुनने के लिये सौभाग्य मिला । यहाँ भगवानु नारदजी की मूर्ति 
को सेवा होती है ॥ 

पालेई-- पालिता नामक यूथेश्वरी का वास स्थान है । नारद 
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के got ATAT कोस दूर पर है ॥ 

यमुनावत- यहाँ श्रीकृष्ण ने सखाश्रों के साथ विलास किया था 
तथा यहाँ यमुनाजो का निकुञ्ज al कुम्भनदा प्जी यहाँ पर निवास 
करते थे और उनके नाम से ही यहाँ पोखरा car खिड़क Ifaa 
है maga से लगभग डेढ़ मील पूर्व्वं मथुरा रास्ता के पास में 
यह गाँव है । पहले यमुनाजी यहाँ बहती थो ऐसा कहावत है । 
gal भी धरती Maa पर यमुना को रेत निकलती है ॥ 
इन्द्रध्वजवेदी--गो व दंत की पूर्व्वदिशा में nafaa है । यहाँ 
नन्दराय ने इन्द्र की पूजा की थी । भाद्रमास इन्द्रद्दादशी में यह 
पूजा होती थी । पश्चात्‌ श्रोकृष्ण ने इस पूजा के स्थान पर गोव- 
Zagat का प्रवत्तेन कराया । भागवत में यह पूजा प्रसिद्ध है । 
इभ्द्रभ्वजवेदी के वायुकोरो . में ऋणमोचन ठ्था नेऋत में पाप- 
मोचन HIS है UI है : 

ऋणमोचन, पापमोचन--गोवद्धंन के पूर्व्व-दक्षिणकोण मथुरामे 
जाने का ag पर सड़क के बगल में ये दोनों मौजूद हैं। यहाँ स्नान 
करने पर मनुष्य ऋणरूप पाप से मुक्त हो जाता है । वर्त्तमान 
इन gus की अवस्था शोचनीय रूप में है। गोवद्ध से पृव्वंदक्षिण 
कोणे में लगभग एक कोस दूर पर भवनपुरा है । यह गाव 
भवानी ( माया ) जी का है । mada से ठोक पूथ्वे डेढ़ कोस 
दूर पर मथुरारास्ता में झ्ड़ींग है । नामान्तर अरिद्रगाँव है । 
वहां बलदेवजी का मन्दिर श्रौर बलभद्रकुरड है । यहाँ से लगभग 
डेढ़ कोस दूर पर पूर्व्व-दक्षिण, कोणे में माधुरीकुरड है । वहाँ 
माधुरीमोहन का मदिर है । रूपगोस्वामीजी के शिष्य वाणीकार 
श्रोमाधुरीजो का भजतस्थात है, जिनकी वाणियाँ ब्रज म॑ 
प्रसिद्ध हैं ॥ 
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पारासौली--गोवद्तग्राम से देढ़ मोल अर्निकोणा में यह स्थान 
हे । यहाँ बसभ्त gaa में रासक्रीडा होती थी । वहाँ एक मनोहर 
वटवृक्ष oul उसकी सुशीतल $ छाया में मणिबद्ध वेदी के ऊपर 
बैठकर श्रोराधिका के साथ श्रीकृष्ण मनोहर लीला-रहस्य करते 
हैं। यह परमरासस्थली है । यहाँ बेठकर साधन करने पर aay 
राधाकृष्ण का दर्शन होता है। यहाँ रासचौतरा, चन्द्रविहारी का 
मन्दिर, श्रोबल्लमाचायंजी--गोसाई तथा गोकुलनाथजो की 
बेठक है । यहाँ दुत्रेलाकुएड श्रौर मोहकुगड है । श्रीनाथजो का 
जलघड़ा तथा इन्द्र के AA तगाड़े पड़े हैं । बहुत बड़े और भारी 
दुन्दुभी के ग्राकार के दो पत्थर हैं जिनमें बजाने से नगाड़ों की 
सो araia निकलती है ॥ 
चन्द्रसरोवर--यहाँ रासावेश में श्रोकृष्ण ने विश्राम किया था । 
रासलीला का दर्शन करके चन्द्रमा भी स्थगित हो गया था । पर- 
सोलो का वर्त्तमान नाम महम्नदपुरा है । ग्राम के ARINA में 
चन्द्रवरोवर है । सरोवर के Awan में शिगारमस्दिर तथा 
अग्निकोणे में श्रोरासमणडल है । पास में बलदेवमन्दिर, संक- 
षंणकरड है॥ 

पॅठ--परासौत्री के दो मोल दक्षिण में यह ग्राम है | बसभ्तरास के 
समय जब श्रीकृष्णा aragia हो गये. तब गोपियों ने राधिका को 
पश्चात्‌ कर उन्हे हृढा । ढूंढ़ते-हूंड़ते श्रोकृष्ण अकम्मात्‌ प्रत्यक्ष 
मं ग्रा गये । तब उनको उस समथ चतुभुज स्वरूप का धारण करने 
पड़ा । जब श्रोराधिकाजी उनके झागे ग्राने लगीं तब उनके समक्ष 
चतुभु ज स्वरूप म रहने का gadag नहीं हुए Ha: उनके श्रागे के 
दो हाथ संकूचित होकर श रोर में पेठ अर्थात्‌ प्रवेश करने लगे | इससे 
इस स्थान का नाम पेठ हो गया | यहाँ चतुभुज स्वरूप का 
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दर्शन है । श्रीकृष्ण के पेंठने की गुफा है । नारायणसर, लक्ष्मीकूप, 
एंठाकदंब, क्षोरसागार ठ था बलभद्रकुरड है । पास में aasi 
के चराने का स्थान वछगाँव है । वहाँ कनकसागर, सहस्नकुएड, 
रामकुरड, श्रडवारोकुण्ड, रावरीकुणड, सूर्यकुरड, माखनचोर- 
ठाकुर, वत्सविहारीठाकुर हैं । पराझोली के नेऋतकोणा में बलदेव- 
स्थान है । उसके श्रग्निकोण में बलदेवकुरड है जिसे संकषराकुंड 
भी कहा जाता है । उसके निकट चन्द्रसरोवर है । पहले इसका 
वर्णन हो गया है | उसके पास गन्धर्व्वकुएड है । यहाँ गम्धर्गगरा ने 
श्रोकृष्ण का गुणगान में faga होकर विविध स्तुति की थी। पेंठ 
के तीन मील दक्षिण में वत्सवन ( वचगाम ) है। 
गौरीतीर्थ--यहाँ नीपबृक्ष तथा नीपकुएड मौजूद है । दोनों का 
agua विहारस्थान है। विदग्धमाधव-ताटक के प्रकरणा में वर्णात 
है कि--चम्द्रावलीजी गौरीपूजा के छल से सखियो के साथ यहाँ 
श्रीकृष्ण से मिलती थीं । नामान्तर गोरीकुरुड है ग्रानोर के Gea 
अल्पव्यवधान में यह तीर्थ हे ॥ 

गरान्यौर-_जब तन्दादिक गोपों ने इन्द्र-पूजा की तब श्रीकृरष्णने 
उस पूजा को रोककर गोबद्ध॑नपूजा का प्रवर्तन कराया । AT- 
वासियों ने श्रीकृष्ण का उपदेशानुशार gage के लिये संग्रहीत 
उन द्रव्यों से गिरिराज की पूजा की । उस समय श्रोकृष्ण Aa 
एक स्वरूप में प्रकट होकर समस्त भोग-सामग्री का भोजन कर 
“'ग्रानो और २” ऐसा बार-बार कहने लगे थे । इसलिये उसका 
नाम matr चल पड़ा है। यहाँ पास में गौरोकुणड है we दही- 
कटोर।, टोपी, मोजा allen विलक्षण fag गिरिराज के ऊपर 
देखने में sat हैं । यहाँ संकर्षणाकुण्ड तथा बलदेवजी का मन्दिर 
है । वाजनी शिला भी है जिसमें छड़ी या अंगुली लगाने से ग्रावाज 
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होती है। श्रानोर गोवद्धेनग्राम से दो मील दक्षिण परिक्रमा की | 
रास्ता में है । ग्राम के पश्चिम गिरिराज के उस पार यतोपुरा व 
गोपालपुरा ग्राम है । गोविन्दकुएड के पश्चिम में iiag 
शोला के ऊपर श्रीकृष्ण के हस्ताक्षर तथा लठिया का चिन्ह है | 
पास में गोविन्द का श्रृद्धारस्थान है, जहाँ इष्द्र ने उल्हे श्रृड्भारित 
किया है। नेऋतकोण में श्राकाशगङ्का नामक एक खाल ( खात ) 
है । उसके दक्षिणा में स्वर्गटीला है । यती पुरा से डेढ़ मील दूर पर 
विलछुकुरड है यहाँ से हरिदेवजी प्रगट हुए थे ॥ 
अन्नकूटस्थान--यहाँ श्रन्नों का कूट ग्रर्थात्‌ राशि पब्बताकार में 
रखा गथा था । इसलिये इस स्थान का नाम अन्नकूट है । अन्न- 
कूटग्राम के पास साधुपांडे के धर के पास गोवद्धनशीला में श्री. 
कृष्ण की दहीकटोरा तथा कमल का चिष्ह है । ग्राम के दक्षिण 
गिरिराज के निकट श्रीनाथजो के प्रकटस्थांन है । गोविष्दकुरडके | 
पुव्वे में श्रीगोविन्दमध्दिर, दक्षिणातट में श्रीनाथजी afiat तथा 
श्रोमाधवेन्द्रप्रीपाद के उपवेशन स्थान है ॥ 
गोविन्दकुएड--यहाँ इन्द्र ने अपराध भय से लज्जित होकर समस्त 
तीर्थजल तथा विविध द्रव्यों से सुरभी के दारा श्रीकृष्णा का afa- 
षेक करा कर गोविप्द नाम घरा था । इस gadi के पास fafa- 
saa में गोपालजी गुप्त भाव में थे । पास में दाननिवर्त्तन कुण्ड 
भो है । यहां गुप्तरूप में दोनों की दानलीला हुई है । यहाँ एक |: 
कष के नीचे गोपालजी ने गोपबालकरूप से दुग्ध देने का छलकर | 


माषवेद्रपुरीजी को दर्शन दिया था । पर्व्वत के ऊपर गोपालजी 
की स्थिति है-- 


गोविश्दस्तपनोद्भूत तीर्थराज नमो$स्तु ते । 
झभिषेकजले: रम्य | कूंडगोविः्दसंज्ञक ! ॥ 
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इस AFA का १०० वार पाठ कर मज्ञन-ग्राचमन करें। माध- 
azi यतो रहें, ग्रतः उनके नाम से यतीपुरा ग्राम बैठा है । 
ga यह वल्लभसम्प्रदाय का प्रधानकेण्द्र बन गया है । 

प्रसंग--एक समय श्रीपादमाधवेन्द्रपुरी गोस्वामी भ्रमण करते 
हुए ब्रज में पधारे । वे श्रोमन्‌ महाप्रभु गोरांगदेव के परमगुरु तथा 
ईश्वरपुरीजी के गुरुदेव थे । महाप्रभु ने जगत्‌ में जिस भक्ति- 
कल्पवृक्ष का सव्वेत्र HAI था उसके बोजस्वरूप व ग्रादिग्रंकुर 
श्रोपादपुरीगोस्वामीजी रहे । महाप्रभु ने जिस प्रेम नाटक का खेल 
खेला है उसके श्रादिसूत्रधार माधवेन्द्रपुरीजी हैं । ्रापकी AAT- 
चक वृत्ति थो wate किसी को कुछ नहीं मांगते थे । श्राप ब्रज में 
पधारकर बनोंका भ्रमण करते हुए Taga गोविस्दकुरड में ग्राये । 
एक दिवस यहाँ एक वृक्ष के नोचे बैठकर भजन कर रहे थे, 
मध्याण्ह का समय श्रा गया, परन्तु उनका कोई भ्रूक्षेप नहीं । कुछ 
समय ada हो जाने के पश्चात्‌ एक गोप-बालक वहाँ श्राकर 
Gust से कहा स्वामीजी ? ara भूखे हैं, ब्राहार को चेष्टा 
क्यों नहीं करते हैं, लीजिये यह दूध है, माताजी जल लेने का 
mat थीं श्राप को भूखा देख गई । इस लिये मेरे हाथ में इस 
SAU बर्तन देकर आप को देने के लिये भेजा है। मेरो विलम्ब 
हो रहा है, अब में गोचारण के लिये जा रहा हूँ । जब फिर कर 


। MST तब बर्तन ले जाऊँगा, AIT दूध पीकर बर्त्तत को धोकर 


रख लेता । ऐसा कह कर बालक वन के लिये चल दिया । बालक 
का सौन्दर्यं देख कर पुरी जो मुग्ध हो गये थे परन्तु कुछ कही नहीं 
सेके । श्राप यथासमय भजन-नियम का समापन HC HATA करने 
ल । दुग्ध को ages mea था । जिस से पुरोगोस्वामी 
श्वय हुए तथा नाना प्रकार शोच विचार में मग्न हो गये । 
MA बालक के स्नाने को रास्ता देखा परन्तु वह बालक नहीं 
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mar) श्राप बालक के सौन्दर्य में मुग्ध होकर हृदय y 
नाना प्रकार परामर्श करने लगे । उनको कुछ तन्द्रासी ग्रागई | 
ग्रापदे देखा कि वह बालक पास में आकर कह रहा है गोसांईंजी | 
मैं गोप-बालक रूप से दुग्ध लेकर तुम्हारे पास MAT था । मैं ब्रज. 
राज-नन्दन गोवद्धेन-नाथ गोपाल हूँ । म्लेच्छों के भय से सेवक. 
गणा मुझे धरतो में गाढ़ कर रख गये हैं । Haga दिवस पे 
धरती में दवा हुआ हूँ । तुम ब्रजवासियों के द्वारा स्थान की 
सफाई करके धरती से निकालो तथा मेरी स्थापना करके सेबा 
करो। ऐसा कहकर श्राप स्थान का निदेश करते हुए nagh हो 
गये । पुरीं जी उठकर ग्राम वासियों को बुलाकर यथा निट 
स्थान पर गये | वहाँ के जंगल काट कर कुछ धरती Tad पर उहह 
ग्रकस्मात्‌ गोपाल जी का दर्शन सोभाग्य मिला। आप बड़े प्रस. 
नता के साथ श्रभिषेक कराकर कुटीर में श्रीगोपाल जी को विरा. 
जमान कराये तथा विविध भोग राग ग्रपेण के द्वारा सेवा कसे 
लगे | बोच रें श्रन्नकूटादिक महान्‌ महोत्तव होने लगा । बडेर 
धनी mar गोपालजी का दर्शन कर मुग्ध हो गये । किसी ते 
मन्दिर, किसी ने भोग-राग की व्यवस्था, बिसी ने aage दि 
नाना प्रकार महोत्सव कराने लगे। HIT यह श्रीगोपाल जी ताथः 
द्वारा में विराजमान हैं । इस प्रकार कुछ दिवस सेवा करते हुए 
श्रीपाद पुरीगोस्वामी जी निज गोड़ो दोनों शिष्यों के अपर 


सेवा का भार acia कर श्रीनाथजी को ग्राज्ञा के अनुसार मलयः. 


ee लाने के लिये दक्षिणा देश चल दिये । फिर उनका 
TAAA नहीं AAT हुआ । वे यती थे इसलिये उनके नाम से ग्राम 
का नाम यतीपुरा पड़ा। श्रीचेतन्यचरितामृत में पुरीगोस्वामी जी 
का चरित्र विस्तार रूप से वर्णन है ॥ 


पूळडि--गोवद्ध॑न के दक्षिण में है । पूछडि का arazi agt 
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कार गोवद्धंत का पूच्छरेश है । सात कोस को परिकवा में यह 
स्थान आता है । यहाँ से पूर्व्यदिशा की परिक्रमा समाप्ति होकर. 
पश्चिम की तरफ परिक्रमा आ जाती है। ग्राम के उत्तर में अप्परा 
तथा AATHUS है। कुंड के ईशान कोणे में टोला के छपर नृसिह- 
देव का मष्दिर है। कुएड के उत्तर में तया Magi के प्रान्तभाग 
में राघव-पंडितगोस्वामी की गोफा है । गोफा के समक्ष गोवर्द्दन 
के ऊपर श्रीकृष्ण के मुकुटचिन्ह है, HLS के पास गंगाजी तथा 
नबल-बहिरी जी का मन्दिर है । कुण्ड के पश्चिन पुछडो लोंठा 
है। gael लोंठा के एक मील पश्चिम में इपामढ़ाक है iy 
अप्पराकुएड--- Tals में यह Hrs मौजुद है ॥ 
श्यामदाक्--पलाश (ढाक ) वृक्षों से यह स्थान परम मनोहर 
इयामता को धारण कर रहा है । यहाँ गोगोतलाई, MIATT, 
इयामढ़ाक ठाकुर जी का मन्दिर तया जलघड़ा ये चार स्थान हैं । 
इयाम-तमाल के नोचे बठक है ate अनेक विचित्र चिन्ह हैं । 
हाँ से art चरणाघाटो है जहाँ ठाकुरजी, सुरभोगाय, ऐ यावत- 
हाथो, उच्चेःश्रतवा घोड़ा के चरणा चिह्न हैं । Ear बजदेवजो का 
मल्दिर, ( हुक भ्रर्थात्‌ कुक कर गायों का देखता ) हाथ को काला 
करने वाली काजली शिला है ॥ 
राघवपणिउत की शुका--गप्रह गोवर्शन को प्राचोन गुझा है । 
इसमें राधा कृषण नित्य विहार करते हैं । महाप्रभु के पार्णर श्री- 
राधत्रपंडिउ जी वहाँ रहते थे । उन्हीं के नाम से यह गुफा afaa 
हो गया है ॥ 
सुरभिकुएड-_यहाँ गोतर्घन को पूजा हुई थो। इ के द्वारा श्रो- 
कृष्ण का गोविन्दपद में ग्रभिषेक के पश्चात्‌ यहाँ सुरभो ने अपने 
इग के द्वारा उनका स्भिषेक किया था ॥ 
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ऐराबतपदचिह्न-- इंदर ने यहाँ श्रीकृष्णा की अद्भुत करुणा वातों 
को स्तुति के द्वारा agfa किया था । उस का ऐरावतहस्ति के पद. 
fag पर्व्वत के ऊपर मौजुद हे | सुरभीकुरड के उत्तर में ag 
ऐरावतकुरड हे । यहाँ ऐरावत ने खड़ा होकर शु ड के द्वारा grag, 
गंगा का जल लाया था । कुरड के तट में कदम्बखरडो है ॥ 
रुद्रकुएड--यहाँ महादेवजा श्रीकृष्ण के ध्यान में आकर मम 
हो गये थे इसको कोई कोई रुदनकुरड भी कहा करते हैं । यहां 
gag महादेवजी का मन्दिर, सूयकुराड, विलछूवन है । यहां 
श्राकृष्णा की कष्दुकक्रोड़ा ( गेंदबच्ची ) का स्थल ( चौगान ) है । 
राधिकाजी की वेठक, जान ग्रजान वृक्ष, पुजनी शिला आदि स्थान 
हैं। glS का नामान्तर हरजिकुर॒ड है । ऐरावत PUS के वायु- 
कोण में यह कुरड है ॥ 
विलासबदन--यह परम मनोहर स्थान है । जहाँ श्रीराधा, 
कृष्णा को देखकर प्रसन्न वदन हो गई थीं ॥ 
कदम्भखरिड--श्रीकृष्णा यहाँ विराजमान होकर राधिका-प्राग- 
मन का मार्ग देखते थे ॥ | | 
दानघाटि--हरिदेवमम्दिर के नेऋत कोणा में दानघार्टि मार्ग है। 
यहाँ रसिकराज श्रीकृष्ण प्रियागणा से दान माँगते थे । श्रापने यहाँ 
दानो बनकर उनके साथ विविध दानलीला की थी । कोई-कोई 
इस स्थान को रहस्यवेदी भी कहा करते हैं । दानकेलिकोमुदी तथा 
दानकेलिचिभ्तामणि श्रादिक ग्रंथ में दानलीला का सरस वर्णात 
किया गया है । श्रीमाधुरोकृत दानमाधुरी में भी इसका सरस 
वर्णन हे ॥ 
श्रह्मकुरड--जअह्याजी ने श्रीकृष्ण की स्तुति को श्रीकृष्ण प्रसन्न | 


~ 
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होकर श्रपराध की क्षमा करने लगे। उससे यह कुराड उत्पन्न हुआ | 
इस कुण्ड के yid में इम्द्रतोर्थ, दक्षिणपाश्‍व में यमतीर्थ, 
पश्चिमपाइवेमें वरुणतीर्थ, तथा उत्तरपाइवंमें कुवेरतीर्थ मोजुद हैं ॥ 
“ब्रह्मादिनिमितस्तीर्थ शुद्ध कृष्णा भिषेचन । ; 
नमः केवल्यनाथाय देवानां मुक्तिकारक ! ॥ 

_ इस मन्त्र का १० बार पाठ कर स्नान-भ्राचमन-नमस्कार, 
कर ॥ 
मानसगंगां---इसमें श्रीकृष्ण ने प्रियागण के साथ नौकाविहा- 
रादि विविधलीला की । “गोपियो के वचन से श्रीकृष्णाने वृषहुत्या 
के पातकों से मुक्त होने के लिये इसे मानस से उत्पन्न किया है। इस 
का जल दुग्धमय है तथा ATT का नाश में परम समर्थ है” ऐसा 
ब्रजभक्तिविलास में कथन हे । “गंगे दुरधमये देवि ! भगवभ्मान- 
सोड्भवे। नमः केवल्यरूपाढ्य मुक्तिदे मुक्तिभागिनि !” ॥ यह 
मानसीगंगा में स्तान-आ्ाचमन-नमस्कार करने का मन्त्र है । इस 
मंत्र का १०० वार पाठ कर स्तान-नमस्कारादि करने की विधि है। 
एक समय नन्दबाबा MAT के साथ गङ्भास्नान करने के लिये जा 
रहे थे । श्रीकृष्ण ने “यहाँ ही गगा है दूर में मत जाइये” 
ऐसा कह कर मना किया तथा सबके प्रत्यक्ष वहाँ ही गंगाजी को 
श्राविर्भूत करा कर ग्राश्चरयान्वित किया | सबने स्तात किया तथा 
रात्रि में दीपावली का दान किया । दिवाली के दिवस यह लीला 
हुई थो । wal भी उस दिवस दीपावलीदात होता है । हजारों 
ब्रजवासी, दूरदेशी भक्त-समाज, बाहर की -यात्रीजनता दर्शन 
करने को इकटठे होते हैं । दीपमालिका से मानसीगंगा के चारों 
A सजाया जाता है । यह दर्शनीय विषय है ). मानसीगंगा के 
ऐटों को जयपुरराजा मानसिह के पिता राजा भगवानदास ने 
स्थरो के द्वारा Jaara दिया था ॥ 
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भगवानु हरिदेवनारायण का प्रणाममभ्त— 
“करोद्घृतनगेष्द्राय गोपानां रक्षकाय ते । 
सप्राब्द पिरो तुभ्य हरिदेवाय ते नमः ॥” 
इस मध्त्र का ५ बार पाठ कर नमस्कार करें । 
मनसादेवी का प्रणाममत्त्र-- 
“मनसः कामदायेव मनसाये नमो नमः । 
= नमः देव्ये महादेव्ये धन-धाष्यफलप्रदे ॥” 
इस मन्त्र का € बार पाठ कर प्रणाम करें ॥ 
magara की पश्चिमदिशा में दो योजन दुर पर है। 
जिन्हें श्रोकृष्ण ने श्रपने वामहम्त के करतल में सप्ताह पर्य 
धारण कर इन्द्र का गव्ववाश तथा ब्रज को रक्षा को । “गोवर्द्धन 
गिरे तुभ्यं गोपानां सवेरक्षक ! नमस्ते देवरूपाय देवानां सुखः 
दायिने” यह पुजनपरिक्रमा AeA है। इस मन्त्र का २००० बार जः 
करके चारिबार प्रदक्षिणा करनेपर Haag सर्वसिद्धि प्राप्त होतो a | 
गोवद्ध नप्राकव्यप्रसंग--श्री रामचन्द्रजी को ara से हनुमानजी 


उत्तराचल से Magai को कम्धे पर रखकर ला रहे थे । उस 
समय देववाणी हुई कि--समुद्र में सेतु बंध गया है। देववाणी का 
श्रवण कर हनुमानजी कुछ विमषे होकर उन्हें यहाँ geal में रख 

` दिये । तब हरिभक्तश्रेष्ठ गिरिराज ने हनुमानजी से कहा-श्राप 
भगवानु के चरणाचिक्लों का स्पर्श से मुझे वञ्चित किया |a: 
मैं ग्रापको श्राप देऊंगा । हनुमानजी ने कहा- हे गिरिवर ! क्षमा 
कीजिये | जब gea देवताओं के साथ गोपों की पूजा ग्रहण करेगा 
उस समय भगवान्‌ इष्द्रपूजा का खंडन कर झाप ही की पूजा कर 
वायेंगे , इससे इन्द्र कुपित होकर ब्रज में उत्पात करने लगेगा, उत | 
समय श्राप ब्रजवासियों के रक्षक होंगे । द्वापर के-भन्त में श्री 
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का ग्रवतार होगा । वे तुम्हारी इच्छा को पूत्ति करेंगे । ऐसा कह 
कर हनुमानजी आकाशमार्ग होकर रामजी के पास गये तथा 
समस्त वृत्तांत सुनाया । रामजी कहने लगे--श्रस्तु सेतुबन्ध के लिये 
लाए गये यह सब पव्वेत मेरे चरणस्पश से विमुक्त हो गये । परभ्तु 
naga को अपने हस्तकमल तथा सर्वाद्ध के स्पर्श द्वारा पवित्र 
करूँगा । मैं वसुदेव के कुल में जन्म लेकर ब्रज में विविध लीला 
बिनोद करूँगा तथा naga के ऊपर गोचारण, गोपियों के साथ 
agua विलासादि के द्वारा हरिदासश्रेष्ठ बना देऊंगा । ब्रज में 
मेरी लीला का परम सहायक रूप से गोवर्धन प्रसिद्ध होगा , ऐसा 
ग्रादिवाराह में वर्णित है॥ 


गर्गसंहिता में ऐसा कथन है कि--एक समय पौलस्त्यश्षि 
भ्रमण करते हुए बिन्ध्याचल में गये तथा वहाँ fasa के पुत्र, 
परमसुन्दर, श्याममय, अतिचिक्कणा, नाना हरे हरे बृक्षलताओं से 
१रिपूर्णा गोवर्घनजी को देखा । उनको लेकर अपने स्थान में स्थापन 
करने को प्रबल इच्छा हुई । क्यों कि काशी के निकट ऐसा कोई 
पर्व्गत नहीं रहा जिसमें कि आप शान्ति में बेठ कर भजन साधन 
कर सकें । आपने सत्य कराकर पिता बिन्ध्याचल से गोवर्धनजी को 
देने के लिये माँगा । पिताजी वाध्य होकर नहीं त कर सके । उस 
समय गोवर्धनजी glaa होकर ऋषि से यह सर्त मांगने लगे 
कि मैं ग्रापके हाथों में रह कर चलुंगा यह सत्य है, TW आप 
कहीं पर मुझे नीचे नहीं रख सकेंगे । यदि किसी भी प्रकार नीचे 
धर देंगे तो मैं वहाँ ही रह जाऊंगा छागे तिल भर भी नहीं 
चलूं गा । ऋषिजी उस act को मान गये तथा अपने हाथ म रख 
कर काशी के लिये चल. दिये । गाप मथुरा में पहुँचे । यहाँ तक 
तो गिरिराज हालका रहै qug प्रब.ऐसे महात भारी हो गये कि 
ऋषिजी हाथ में धरने में ग्रसमर्थ होकर पृथ्वी पर रख दिये । 
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जब सम्ध्या-वश्दत-स्तान-भोजन के उपरास्त सुस्थ होकर ऋषी 
गिरिराज को उठाने के लिये चेष्टाशील हुए तब गिरिराज ने जाने 
के ग्रनंगीकार कर दिया | ऋषिजी वहुचेष्टा के उपरोम्त क्रोधित 
होकर उन्हें श्राप देने लगे कि-तुम नित्य एक तिल के परिमाण 
घट जाग्रोगे । aa गोवर्धनजी ऋषिश्वाप को मस्तक पर कर लिये 
क्यों कि ore मालूम था कि श्यामसुन्दर यहाँ प्रकट होने वाले 
हैं। जो ब्रज में प्रकट होकर मेरे तट में विविध लोलाविनोद करेंगे । 
जिससे मैं परमङृतार्थ हो जाऊंगा । श्रोगिरिराजजी ब्रज के देवता 
हैं । ब्रजवासिगणा उष्हीं को पुजा करते हैं पहले गिरिराजो बहे 
ऊंचे थे । HT धरती में agaa हो रहे है । तीन योजन ऊंचाई का 
प्रमाण शाख में मिलता है ॥ 
चक्रतीथ-- ( चकलेश्वर ) यह स्थान राधाकृष्ण दोनों का दोला- 
विहार स्थान है । यहाँ चकलेश्चर महादेवजी विराजमान हैं ak 
श्रौसतातन गोस्वामीजो को भजनकुटिया है । पास में उससे लगी हुई 
पुवदक्षिण कोरो में श्रीबज्ञभाचार्यजी की बैठक मानी जाती है | 
“चक्रतीर्थं नमस्तुभ्यं कृष्णचक्रण लांछितम्‌ । 
सर्गपापच्छिदे तस्मे कृष्णनिर्मलनिमितम्‌ i” 
यह चक्रतीर्थ स्तानाचमन APA है । १० बार पाठ की विधि है। 
“चक्रेश्वराय रुद्राय पंचास्य शिवमूर्तये । 
ब्रजभण्‌डलरक्षाय नमस्ते भवमूर््तये ॥” 
इसका ११ वार पाठ करके महादेवजी का नमस्कार करें | महादेवजी 
ने श्रीपाद सनातनगोस्वामीजी को वास करने की gist दी थी । 
arg नित्य गिरिराज की परिक्रमा करते थे । वृद्धावस्था श्राने पर 
जब श्राप असमर्थ हुए तब गोपीनाथ ने गोपबालक रूप से दर्शी 
देकर चरण चिह्न से ga एक गिरिराजशिला प्रदान कर शरे 
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कोमल हस्तों से सनातन के ary जल digà हुए ब्राज्ञा दो कि ठम 
वित्य इस शिला को प्रदक्षिणा करो । तब से गोस्वामीजी 3 

शिला को प्रदक्षिणा करने लगे । यह शिला वर्त्तमान वा 
राधादामोदर मन्दिर में मोजुद है । मानसीगंगा के ऊपर उत्तर- 
दिशा में चकलेश्वर तीर्थ है । यहाँ पहले मच्छरों का भारी उत्पात 
रहा । एक दिवस श्रीसनातनगोस्वामीजी उनसे उद्विग्न होकर 
कहीं ग्रभ्यत्र जाने का विचार करने लगे। चकलेश्चर महादेव ने 
fared से “यहाँ श्रब मच्छरों का उत्पात नहीं रहेगा” ऐसा कह 
कर उनको जाने का निषेध किया । aa से चक्रेश्वर में मच्छरों का 
उत्पात नहीं है । दर्शनीयस्थान-- श्रीमान सी गंगा की परिक्रमा में 
पहले हरिदेव मन्दिर है। यह भ्रति प्राचीनतम मन्दिर है। द्वापर में 
स्वय राधिकाजो सखियों के साथ दर्शनार्थ यहाँ श्राती थीं ऐसा : 
दानकेलिको मुदी ग्रंथ में श्रोरूपपाद ने लिखा है । महाप्रभ ने गोव- 
डन में आकर हरिदेवविग्रह का दर्शन किया था एवं प्रेमावेश में. 
नृत्य भी किये । मम्मरप्रस्तर का मन्दिर मानसिहमहाराज ने 
टोडरमल के द्वारा निर्म्माणा करवाय दिया था । हृरिदेवनारायण 
स्वरूप का दर्शन श्रति मनोहर है । हरिदेवमभ्दिर के आगे पास में 
्र्मकुड है, यहाँ ब्रह्माकुएड के ऊपर मनसादेवीजी हैं । at दक्षिणा 
म दानघाटी है । यहाँ राधिका के साथ श्रीकृष्णा ने दावलीला की है। 

। Nemera दानकेलिकोमुदीमें इस लीलाका सरसवर्णान किया 
Rt के उत्तर में चक्रेश्वर है t चकलेश्वर में हजारों 
: ey वेष्णाव वास करते रहते हैं । चकलेश्वर महादेवजी 
ante नताई गौरांग मध्दिर, श्रोसनातनगोस्वामीजी का भजन- 
a जुद हैं। श्रागे चलकर गंगा के किनारे में सिद्ध कृष्ण- 
ण । का भजनकुटोर तथा महाप्रभूजी afiar के पास पश्चिम 

WT के घाट के ऊपर सिद्धकृष्णादासकर्त्ता बाबा का भजन- 
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कुटीर तथा समाधि है । ग्रापके पास लालाबाबू ने दीक्षा ग्रहण 
क्रिया था । चक्रेश्वर के बाहर महाप्रभु का JIT मन्दिर, श्याम. 
सुन्दर afiar, काशीमबाजारराजा का मन्दिर है । मानसीगगा के 
भीतर पूर्वदिशा में गिरिराजजी है उसमें मुकुट fag है । Maga. 
ग्राम के एक मील पश्चिम में यावककुरड है । वर्तमान नाम Beez 
कुण्ड है ॥ 
सोंकराई--यहाँ श्रीकृष्ण ने शपथ रख कर गोपियों से बार बार 
कहा था कि में राधिका के बिता अन्य कुछ नहीं जानता हूँ। 
गोपियों ने उन्हें शपथ खवाया था इस लिये इस स्थान कानाम 
सोंकराई हो पड़ा । यह स्थान maga के पश्चिम एक कोप 
दूर पर है । यहाँ इन्द्र ने श्रीकृष्ण के लिये सुरभी का दान दिया 
था । वर्तमान नाम शकरवा है । सखीथरा से देढ़ मोल उत्तर 
` पश्चिम कोणा में यह ग्राम है । यहाँ शक्रकुएड तथा ग्वालकुणड है 
तथा गिरधारी मन्दिर है ) 
सखीस्थली--वतेमान नाम सखीथरा है जो मानसौगंगा उत्तर 
में maga के पश्चिम उत्तर कोणे में श्रनतिदूर में मौजूद है। 
यह गाँव चष्द्रावली सखी का रहने का स्थान है । इस कारणे 
सखीस्थली इस नाम के स्थान पर ग्रब सखीथरा हो गया है। 
वन का नाम सखीवन है ॥ 
sgapte ब उद्धव बेठक--यहाँ उद्धव जी बैठ कर गोषियों को 
द्वारका की बातें सुनाते थे । कुसुमसरोवर के दक्षिण पश्चि 
कोणो में उद्धवजी का gon तथा पश्चिम दिशा की परि 
रास्ता में उद्धवकुएड है । उद्धवजी ने कुसुमसरोवर के प | 
लता रूप से जन्म लिया था यह स्कम्धपुराणा के aang 
में णित है। उद्धव बैठक में उद्धवजी का दर्शन है ॥ 
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नीमगांव--श्री ऋष्ण की गुरुस्थानीय गोपियों ने अत्यधिक स्नेह 
के वश में ग्राकर श्राणों से अधिक प्रिय निज पुत्र से भी अधिक 
TSU के चरणा कमल घामों का निर्मञ्छन करा कर gafara 
का चुम्बन किया था । निर्मञ्छन शब्द से इस स्थात का नाम 
नीमगाँव हो पड़ा । यह गाँव गोवर्द्धन-बरसावा के सड़क पर 
एक कोस दूर पर है तथा सखीथरा से डेढ़ मील उत्तर में ह! 
यहाँ श्रीनिम्बाकाचार्य का भजन स्थान हे तथा निम्बाकसंप्रदाय 
का मन्दिर और एक कुरड भी है ॥ 

पाटलय़राम- नोमगाँव से दो मोल उत्तर में है । यहाँ राधिकाजी 


afad के साथ पाटलपुष्पों का चयन करती थीं । इसलिये गाँव 


का नाम पाटल रखा गया है । वर्तमान नाम पाडर है । यहाँ 
बिहारीजी का मन्दिर और एक कुण्ड हे । पास में एक मील दूर पर 
भगोसा है जिसमें कृष्णाकुरड और गोयोनाथजो का दर्शन है ॥ 
डेरावलि-_नण्दमहाराज ने नन्दग्नाम जाने के समय छटीकरा से 
OX यहाँ दूसरो डेरा डारा था । इसलिये इस गाँव का नाम 
Suafa है । गोवद्धंनपुजा के समय नन्दपहाराज ने नश्दग्राम से 
आते हुए यहाँ डेरा भी डारा था यहाँ से डेढ़ मील दूर पर पाली- 
ग्राम है ॥ 

नवाग्राम--वर्त्तमान नाम कुज्जेरा है । यहाँ से श्रोराधाकुरड के 
कुञ्जों की सोमा gees होता है । कुञ्जसीमा से इस गाँव का 
नाम कुञ्जेरा है। यह स्थान राधाकुरड के दक्षिण-पश्चिम कोरो में 
एक कोस दूर पर है । इसमें दाऊजी का afar भोर सिद्धबाबा 
का स्थान है । यहाँ गोपियाँ मिल कर Fat श्रर्थात्‌ हस्ती की 
भाँति बनी थीं, जिसमें श्रोकृष्ण ने द्वारोहण किया था । wa: 
गाँव का AA FAUT पड़ा है ॥ 
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सर्यकुएड--- (Herat) राधाकुरड से लगभग दो कोस दूर पर 
उत्तर दिशा में. है । यहाँ श्रीराधिका का छल करके सखियो के 
साथ नित्य mae सूर्यनारायणा को पुजा करती थी । इधर श्री. 
कृष्णा पुरोहित वन कर AGIA के साथ वहाँ जाकर पूजाविधान 
करवाते थे । श्रपराग्ह के समय यह लीला होती थी । बाद में यहां 

से दोनों श्रपते wat घर के लिये चले जाते थे । यहाँ सूर्य भगवान्‌ 
का विग्रह है । यहाँ से चार मील उत्तर में सहार तथा एक मील 
पश्चिम में पेरखु हे । सहार के दो मील दक्षिण में alaaf 
गाँव है ॥ ' 

क्योंनाई-- कोनाई ) यहाँ asm श्रीराधिका के विरह में 
व्याकुल होकर सखियों से “क्यों नहीं ग्राई राई” “क्यों नहीं me” 
इन बातों को बार-बार पूछने लगे थे! wa: “क्यों नहीं ag” ga 
शब्द से क्योंनाई बन गया है । यह गाँव राधाकुंड से दो कोस दूर में 
उत्तरमें है। ढेढ़ मील Yor में भादार है यहाँ देवी का प्राचीनमन्दिर, 
ग्वालकुरड तथा गोकुरड है। जुल्हैदो से एक मील दूर पर है । 
भदायर--वर्त्तमान नाम भदाहर है । भद्रा-यूथेश्वरी का स्थात 

है | पेरखु से दो मील प्रग्निकोरो में है ॥ 

मगहेरा-वर्तमान नाम मघेरा है । यहाँ श्रोक्ृष्ण-प्रागमन के 
लिये सब कोई मार्ग देखते थे । “मग हेरते थे” इसलिये इस गाँव 
का नाम मगहेरा हो पड़ा । यह गाँव राल से डेढ़ मोल ईशान तथा | 
बहुलावन से दो मोल उत्तर में है। यहाँ कृष्णाकुरड तथा ग्वालकुएड | 
है। कृष्णकुरड में कृष्ण मन्दिर एवं ग्वालकुर्ड पर राममन्दिर है॥ | 
गाठोली--यहां राधाइष्ण दोनों होरी खेलते हुए सिहासन पर 
बेठे थे तथा रासविलास से meaa sea रहे । उस समय 
ललिताजी ने aafaa रूप से aaraa के द्वारा गाँठ बाँध दिया 
था ।.जब दोनों उठने लगे तब देखे कि qatana का गाँठ पड़ा हुं 
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है। उस समय सखीगरणा मुख ढकती हुई हास्य करने लगीं। दोनों 
maa लज्जित हुए । इसलिये इस स्थान का नाम गांठोली हुग्रा 
हैँ । गोवद्धन से एक कोस दूर पर गोवर्द्धन-डीग के सड़क के पास 
यह गाँव मौजुद है । गोपालेजी qaga के ऊपर से बोच-बोच में 
यहाँ आकर रहते थे । कयो कि qaga के ऊपर उनका विराजमान 
मे म्लेछों का भय कभी-कभी आय पड़ता था जिससे सेवकगणा उन्हें 
छिगाकर यहाँ ले श्राते थे । जब गोौरांगमहाप्रभु गोवद्धेन में श्राये 
AIT उनकी गोपालजी देखने की इच्छा हुई उस समय गोपालजी 
म्लच्छों के भय से गाँठोली में ञ्राकर तीन दिवस विराजमान हुए । 
महाप्रभुजी Maga के ऊपर नहीं चढते थे । टाप परिक्रमा देकर 
गाँठोली में आये तथा तीन दिवस रह कर श्रीगोपालवेभव का 
दर्शन करने लगे । इस प्रकार रूप-सनातन भी गोवद्धत के ऊपर 
चढ़कर गोपालदर्शन नहीं करते थे । अगत्या श्रोगोपालजी उनको 
दर्शन देने के लिए कभी किसी agar a aaa चले जाते थे । 
यहाँ गुलालकुणड, वल्लभाचार्य की बेठक, शय्यामम्दिर, टॉक को 
घेनो, वेज ( विजयगाँव ), बलभद्रकुरड, रेवतीकुणड हैं ॥ 
गुलालकुरड--गांठोलो के पास सड़क के वाम पारव में है । इस - 
कुण्ड में वसन्त के समय सब कोई फागु का चिन्ह देखते हैं । होरी- 
खेला के उपरान्त FAS में स्वात कर दोनों ने शरीर का गुलाल 
घोय थे । qa: गुलालकुणड नाम हुआ है। यह गाँठोली के afa- 
कोणे में है ।.श्रीमन्महाप्रमु तथा बल्लभाचायं जी के बेठने का स्थान 
है li 

बेहेज---गोवर्द्धन के पश्चिम तोन कोस दूर पर गोवर्द्धन-डोग को 
सड़क में है । यहाँ इन्द्र ATT को श्रत्यन्त होन मान कर वेसरम 
हो सुरभी mÀ रख श्रीकृष्ण के निकट भाया था। प्रत; “वेसरम 
से इस गाँव का नाम वेहेज हो पड़ा है। गाँव के पश्चिम में बलभद्रः 
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gus तथा दाळजी का मन्दिर है । Ta वायुकोणा रास्ता भे 
जाने पर देवशी्ष, मुनिशीषे गाँव आते हैं । वेहेज से पश्चिम दो 
माईल दूर पर डोग है । सूर्यकुणड, रेवतोकुरड, विहारीजी का 
मन्दिर, AgI का मन्दिर, राधाकान्तजो का दर्शन है ॥ 
देवशीर्ष स्थान--यहाँ सखाओं के साथ श्रीकृष्ण गोचारण करते 
थे । देवताग्रों ने ग्राकर विविध स्तुति-नति को थो । यहाँ एक कुरड 
भी मौजूद है । वर्त्तमात नाम द्योसेरत हे । यह स्थान लठावन से 
उत्तर ग्रढाई कोस दूर पर है ॥ 

मुनिशीषेस्थान--यहाँ एक मनोहरकुएड है । देवशोर्षस्थान के 
पश्चिम मे है। यहाँ मुनियों ने तपस्या करके श्रीकृष्णा की प्राप्तिको। 
वर्तमान नाम मुड़सेरस है । यह गाँव लठावन से दो कोस दूर पर 
उत्तरदिशा में है । लठावन से उत्तर दो मील दूर पर इकलहुरा 
गांव है। वहाँ कुज्ञविहारोजी का दर्शन है और देवी का प्राचोन 
स्थान है। देवी का नाम चन्द्रावली करके प्रसिद्ध है । चेत्र शुक्ला 
सप्तमी में यहाँ देवीजी का मेला होता है ॥ 

सूर्यपतनवन--प्राज कल इसे “सामरीखेरा”” कहते हैं जो बेहेज से 
तीन मील दूर पर है । रावण से भेयभीत होकर सूयंनारावण 
यहाँ ्राय कर रामजो के चरणों में गिर पड़े थे । यहाँ गोपालकुएड; 
गोपालमन्दिर, सूर्यकुरड, विहारीजो का मन्दिर, ग्वालकुरड हैं ॥ 
दीघंपुर--( डीग ) यहाँ भरतपुर महाराज के भवन, कृष्णकुएड, 
साक्षोगोगालजी का मष्दिर, लक्ष्मणाजी का मन्दिर, रूपसागर, 
लालाजी का कुण्ड, गावद्धतनाथ मन्दिर हैं । यहाँ प्रब यात्रा 
पड़ता है ॥ 

परमादना--वर्ततमान नाम परमदिरा है। प्रमोदता नाम से भी 
इतकी प्रसिद्धि है। यहाँ श्रीकृष्ण ने ब्रजगोपियों को प्रमोद दिया 
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था । परस्पर दर्शन से परस्पर प्रमोद प्राप्त हुए । इसलिये गाँव का 
नाम प्रमोदना हो पड़ा । गाँव के उत्तर दिशा में कृष्णाकुरड श्रौर 
उप्तके उत्तर में श्रीदामाजी का मन्दिर है । गाँव के पूर्व में 
चरणकुरड है ॥ 

सेतुकन्दरा- ग्रादिबद्रिनारायण का स्थान है । यहाँ श्रीकृष्ण ने 
नन्दादिक TIT को लाकर न।रायगास्वरूप का दर्शन कराया) सब 
की इच्छा वद्रितारायण जाने की थो । परन्तु श्रीकृष्ण ने यहाँ ही 
उसका वैभव दिखलाया । बद्रिनारायण को भाँति यहाँ भी श्रल 
कानन्दा बहती है तथा उसी प्रकार उसी वेभव के साथ नारायराजी 
योगासन में बेठे हुए हैं । पास में श्राधा मील पश्चिम में सुशोभन 
गन्धशीला है । aa गाँव का नाम सेऊ है । नयनसरोवर, बड़े 
añ, व मानसरोवर आदि उत्तराखण्ड के स्थल हैं | यहाँ एक 
तप्त कुड भी है । एक afiar के बीच में नारायण तथा इधर 
उधर चन्द्रकुवेर हैं । दूसरे मन्दिर Ñ व्यास, नर रौर बद्रीनाथ हैं । 
मन्दिर के भीतर--( १ ) बदरोनारायणादेव हैं, उनके एक Na 
में कुवेर AIT पाइव में अन्नपूर्णाजी हैं, ( २) बदरीनारायण के 
दक्षिण में घ्यानमग्नउद्धवजी, ( ३) योगारुढ़ बद्रीनाथजी, (४) 
AIT जनारायणा, (५) श्रीगणोशजी, (६) उनके पास पाव्वंतीजी, 
( ७) केदारनाथमहादेवजी है, mit वृषभ विराजित है॥ 

प्रादिबद्रिस्वरूपाय नारायण सुखात्मने । 
` सदानन्दप्रदायेव सर्व्वेवाधाप्रश।स्ये ॥ 


इशका पाठ कर २० बार नमस्कार HE | 
शाडराशिखर-- ag eda धवलवर्ण का है। यहाँ कदम्बख रिड 


भी मौजूद है । राधाकृष्ण ने सखियों के साथ सुख में मग्न होकर 
विविध लीला की थो । श्रावण में हिडोला रचना करा कर फला 
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भी भूले थे | तेरह दिवस पर्यन्त यहाँ भूलन लीला हुई थी । पास 
में नालपव्बंत ale ग्रानन्दाद्रि ( घाटी ) है । खोह से आगे ये aa 
स्थान हैं । पहाड़ में स्थान-स्थान पर किस स्थान से कोन स्थान 
कितनी दूर है यह खुदा gar मिलता है। यह गौड़ीय-गोस्वामियों 
के ग्रथक परिश्रम को सूचना हे ॥ 
इन्द्रोलि--यहाँ sa A श्रीकृष्णा के ध्यान में मग्न होकर परम 
सुख को प्राप्त किया था । श्रव इसका नाम इम्दरोलि हो पड़ा | 
इशे VAST का निकुञ्ज,.इष्द्रकूप, FAGUS हैं। यह गाँव aie. 
लखाजी का है ॥ 
गोरष्टिमन--्राज कल उसे गुहाना कहते हैं । यह परमदरा पे 
१ मील है | यहाँ गोचारणा स्थान है । ऊचे टोले पर खड़े होकर 
गायों पर दृष्टि डालते थे | यहाँ श्यामकुएड तथा गोपालकुरड है॥ 
सेऊ--गुहाना से २ मील है। यहाँ नयनसरोत्रर है जो कि विशाल 
एवं सुस्दर है । 
कनोवारो--कणवमुनि का तपस्या स्थान है । वर्तमान इसका 
नाम कनवारो है। यहाँ कणकुरड, सुनहरा की कदम्बखणडी, पनि 
ह।रोकुणड, कृष्णकुएड, . ठाकुरजी को बैठक, काकाबल्लभजी की 
बेठक हैं | बद्रोनारा4रादर्शन करके कोई कोई काम्यवन जाते हैं | 
रास्ता में सेउकन्दरा ( ag ), घाटि तथा इन्दरोलीगाँव पड़ते È | 
बदरीनारायण के डेढ़ मील उत्तर में सेउ है । उसके एक मील arg 
कोणा मे घाटि है । उससे चार मील वायुकोण में इन्दरोलि, इस्द- 
रोलि के ZH में दो मील दूर काम्यवन है । जो बदरोनारायणं 
दर्शन करके श्री्रोदिबद्रीनाथ होकर काम्यवन जाना चाहते है 
उनके पक्ष म रास्ता-बद्रीनारायणा के एक मील दक्षिणा में गोहाना 
है, वहाँ सुदामाजो का जन्मस्थान है । उसके दो मील पश्चिम में 


i a 
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खों गाँव है । उसके दो मील पश्चिम में कर्मखग्राम है । उसके 
ग्रग्निकोण में धवलउद्यान पव्वेत है । गाँव के दक्षिण घाटी पहाड़ 
ग्रतिक्रम करने पर श्रालीपुर ग्राम मिलता है । आलीपुर के डेढ़ 
मील नेऋतकोरा में ग्रादिबद्रीनाथ हें । यहाँ तपोवन है । तपोवन 
के दक्षिणा में गन्धमादन पर्व्वत, पश्चिम में केशरपव्वत, उत्तर में 
निषेध परवत तथा पश्चिम में agge पर्वत हैं । रास्ता के वाम- 
भाग में श्रीमालादेवी का प्राचीनभग्नमभ्दिर, यात्रा करने वाला के 
दक्षिणा में गौरोकुरड है । आगे कुछ दूर चलने पर ध्रादिबद्रीनाथ 
हैं। मन्दिर के सामने तप्तकुरड है । 

बद्रीनाथ से फिर ग्रालीपुर, ग्रालीपुरूसे दो मील उत्तर पशप- 
गाँव होकर कोई कोई पाँचमील उत्तर में काम्यवन को जाते हैं । 
कोई कोई पशप के पाँच मील पश्चिम केदा रनाथमहादेव दर्शन करते 
हुए काम्यवन जाते हैं । पशप-केदारनाथ के बीच में रास्त! पर 
वरलीगाँव पड़ता है। ग्रति उच्च पर्यत में केदारनाथजो पार्गतोजी 
के साथ विराजमान हैं । केदारनाथ से काम्यवत छे मील ईशान- 
कोण में है तथा केदारनाथ से दो मील ईशान में विलोन्द हे । उसके 
दो मील ईशान में चरणापहाड़ी तथा चरणपहाड़ी के दो मील ईशान 
में काम्यवन है । घ्रादिबद्री, श्रीनरतारायण के तपस्यास्थान है । 
यहाँ ही sah तपस्या yah लिये इष््र ने अप्प्राप्रों को भेजा था । 
उससे नारायणादेव ने अपनी वामजंचा से seta की सृष्टि कर इन्द्र 
के act का चूर्णा किया । 


'काम्यवन-गरहाँ दोनों ने विविध लीलाएँ की । यह डीग से सात 


कोस दूर पर पञ््रिमदिशा में है। eae अनेक तीर्थ हैँ के यहाँ देवता, 
ऋषो, मुनि, मनुष्य, तपस्वी सब की मनः कामना fate होतो है 
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इसलिये इसका नाम काम्यवन है । भाद्रमास शुक्लपक्ष प्रतिपदा. 
तिथी में कामवन की प्रदक्षिणा है । इसका प्रदक्षिणा सप्तफोस 
परिमाण है । कामवन के श्रधीश्चर गोपीनाथजी हे । “प्रो श्री. 
काम्यवनाधिपत्ये गोपीनाथाय स्वाहा” यह उनका मन्त्र है। इस 
न्त्र से प्राणायामादि करने को विधि है । भाद्र शुक्ल प्रतिपदा के 
दिवस कामदन में जाकर यात्री कामवन को प्रार्थना करें ऐसा ब्रज. 
भक्तिविलास में कथन है। प्रार्थतामस्त्र-ा 

नमस्ते भगवद्रूप कामनासिद्धिदायिने । 

बनयात्राप्रसंगेत प्रसीद परमेश्वर ! ॥ 


इस मन्त्र का पाठ कर १६८ वार कामवन को नमस्कार करने 
की विधि है । यहाँ प्रतिपदा रात्रि में वास करने का नियम है नहीं 
तो यात्रा निष्फल हो जाती है । वृन्दावन से पश्चिम अठारह ala 
दुर पर कामवन है। 
ब्रजभक्तिविलाम में कामवन का चिन्ह निर्देश करते हुए विष्णु. 
पुराण का वचन उठाकर इस प्रकार कहा गया है-विष्णुपुराए में 
लिखा है--कामवन में ८४ तीर्थ, ८४ मन्दिर, cw खम्भ मौजूद हैं 
जो कि कामसेन के द्वारा निमित हें । यहाँ देव-्रसुर समस्त विष्णु" 
राज्ञा से प्रेरित होकर १६८ खम्भ बने हैं । विचार करने पर 
i यहाँ छोटे बड़े प्रसंस्य gus हैं । यहाँ के तीर्थ-विमलकुरड, 
गोपिकाकुएड, सुवर्रापुर, magts, धम्मकुरड, सहख-तीर्थ au: 
वर हैं। वहाँ धर्म्मराज सिहासन का दर्शन हे aT यज्ञकुएड, 
पाणडवों के पञ्तीर्थ सरोवर, परमोक्षकुणड, मरिकरिकाकुरड, 
हैं । पास में निवासकुरड, त्रिकोणाकार यशोदाकुरड हैं | र 
मनोकामन।-कुएड, गोपिकारमण-कुरड, समुद्रसेतुबन्ध-कुएड, 
त्रिकोणाकारध्यानकुण्ड, तक्नकुरड, जलविहारकृएड, जलक्रीडा" 
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गड, रा्लाकुणड, छविलाकुएड, जङ्रीलाकुएड, मतीलाङुएड, 
<तीलाकुरड, TATS, घोसरानीकुरड, विद्वुलकुण्ड, इयामकुरड, 
गोमती कुड, द्वारिकाकुरड, मानकुरड, ललिताकुण्ड, विशाखाः 
कुण्ड, दोहनी कुण्ड, मोहनीकुरड, बलभद्रकुएड, चतुभु IFTS, 
सुरभोकुरड, वत्सकुरड, लुक्रलुकरस्थान, गोविन्दकुणड, नेत्रमीचन- 
कुण्ड, खिसलनी शिला, ब्थोमासुरगुफा, भोजनस्थल, सुपनासखी का 
विवाहस्थल, लाना o ्रनन्तर- विष्णुचिष्हपाद- 
पर्नत, गरुडनामकतीर्श, कपिलतोर्थ, लो हजंघऋषिस्थान, होढ्स्थल, 
उत्तर में इन्दुलेखा देवो स्थल, उस पर्यत के ऊपर रामस्थल जो atd] 
क्र मध्य दोघ हलरेखा से युक्त है । उसके उत्तर भाग में कृष्णकूप, 
उसके पास में दूसरा संकर्षणाकुणङ, ATA लोकेश्वर नामक 
zadet, वाराहकुण्ड, सतीकुड द्रसखोपुष्करिणी, उसके 
कर चन्द्रशेखर शिवमूत्ति तथा श्रद्धा रतीर्थ हैं। maraz पर्वत के 
दक्षण में प्रभालल्ली नामक बांवड़ी है । उसक पश्चिम भाग मे भार- 
द्वाज wiag है । उसके उत्तर में स्ूष णकुएड, SAF aa 
में कृष्णकूप है . ये तीन कूप पर्यंत के निकटमें हैं । पर्वत के EN 
में भद्रेश्व रशिवमूर्ति है, श्रनश्तर आगे अलक्षगरुडमू्ति है । उस 
निकट पिप्पलादाश्रम है । श्रथ qefa के पात पश्चिम की तरफ बुद्ध- 
स्वरूप का स्थल है । AAFAT दिहुहली, राधापुष्करिणी है, ar 
पूर्ण भाग में ललितापुष्करिणी, उसक उत्तर में विशाखापुष्क D 
उसके पश्चिम में चब्द्रावलोपु्कारणी, उसके दक्षिण में Me 
पुष्करिणी हैं । पूर्वदक्षिण के मध्यस्थल में ss m 
पश्चिम उत्तर के श्रग्यध्तर प्रभावतो-पुष्करिणी, मध्य a : k 
पुष्करणी हैं । इन पुष्करिणियों के ्म्यश्तर ६४ सा 
पुष्करिणी हैं । उनके आगे कुशस्थली है : | वहाँ ats ae 
कामेश्वरमहादेवजी है । उत्तरभाग में चग्द्रशेखरमूत, 
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श्वरदर्हान, बाराहस्वरूप का दर्शन है । वहाँ द्रौपदी के साथ 
पांडवों का दर्शन, ग्रष्टसिद्ध गणेश का दर्शन, वज्ञपल्ञर नामक 
हनुमान का aati, वृष्दादेवी के साथ गोविन्द का दर्शन, राधा- 
वल्लभ, गोपीनाथ, नवनोतेराय, गोकुलेश्वर, UATR इन स्वरूपों 
का दर्शन हैं । इस प्रकार ८४ देवस्थानो का दर्शन करने की विधि 
है । ब्रजभक्तिविलास में क्रम से समस्त तीर्थो के प्रणाम, प्रार्थन 
स्नानादि arara सविस्तार gaa पृथक्‌ afua है ॥ 

प्रथमवारदर्शनीयस्थान-- 
श्रीगोविन्दजी का afar, वहाँ geared} का दर्शन है । mÀ 
विष्णुसिहासन है । यहाँ वेशाख शुक्ला तृतीया के दिवस श्रीनारा- 
यण के साथ लक्ष्मीजी का विवाह सम्पन्न हुआ था । AÙ चर- 
णकुरड है, जहाँ राधाकृष्ण ने चरण धोया है । पास में वेद्यताथ- 
महादेवजी हैँ | श्रागे गरुड़जी, चन्द्रभासाकुण्‌ड, चन्देश्वरमहादेवजी 
पह ड, वराहकृप, यज्ञकु ड, धर्म्मकु ड हैँ | | 
थमकुएड--यह कुड पूर्णदिशा में alge है । यहाँ श्रीना रायण 
धमरूप में विराजमान हैं । पास में विशाखा नामक वेदो है । 
SS SIN भाद्रपद कृष्णाष्टमी में यहाँ cara की विशेष 
कि = sags, ( Wadler ) afua fua, 

/ गणेशजी हैं। ये सब प्रथमवार दर्शनीय हैं ॥ 

र द्वितीयवा रदर्शनोयस्थान-_- 

aa a र कर पीछे सत्यनारायराजी, Bae 
aa i ; बा को कुटी, बलदेव जी, हनुमानजी, चतुः 

भु जभगवान्र, विशोकादेवी, aga रः 
ग्र, | F Weal, दाऊजी इन सब का दर्शन करें | aa 

स्तर विमलाकुड में स्नानादि विधि है॥ 
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विमलाकुरशड---यहां विमलादेवी सर्गदा वि राजमान है। यह कुड 
कामवन में परम प्रसिद्ध तथा कामवन के दक्षिणा पश्चिम कोणा 
में दो फर्लाङ्ग दूर पर है। HSH चार ate (-१) दाऊजी, (२) 
सूर्यदेव, ( ३ ) नोलकंठेश्वरमहादेव, (x) गोवद्धननाथ, L 


.मदनगोपाल तथा काम्यवनविहारी, (६) विमलविहारी, (७) 


विमलादेवीजी, ( ८ ) मुरलीमनोहर, (e) गङ्गाजी, ( १० ) 
गोपालजी क्रम से विराजमान हैं । इस कड में स्वान कर चतुभ ज- 
भगवान्‌ के दर्शन करने का महात्म्य है । भाद्र Yat तृतीया में यहाँ 
स्नान की विशेष विधि है । 

“वेमल्यरूपिणे तुभ्यं नमस्ते जलशायिने । 

केशवाय नमस्तुभ्यं तीर्थराज नमोऽस्तु ते ॥” 
इस HFA को ७ वार पाठ कर स्नानादि करें। 

ठृतीयवारदर्शनीयस्थान- बृन्दा देवो, विहारीजी, मुरलीमनोहेर, 

श्रीगोपालजी, आगे काशीकू ड और मणिकुड है । ये दोनों 
एक ही साथ विराजमान हैं । कुड के किनारे में चद्धशेखर 
महादेवजी हैं । कुड के किनारे में -एक प्रस्थर फलक में 
योगकुड का नाम उल्लेख है । मरणिकुड में चतुह शी के दिवस 
स्नान का विशेष महात्म्य है । ma लुकूलुकनिकुड है । जहाँ 
राधाङृष्णा ने नेत्र ga कर आँखिमिचोनो खेला खेली है । यहाँ' 


| Pista से श्रीकृष्णा छिप कर सामने पर्नत पर प्रगट हुए थे । 


वर्समांत नाम लुकूलुक कध्दरा है। इसके Arata कमलाकरसरो- 
वर तथा जलक्रोडनकू ड एक ही साथ विराजमान हैं । जलक्रीडा- 
ड़ में श्रीकृष्ण ने जलक्रीड़ा की है । पास में ध्यानकुड तथा 
WRS है। भाद्र शुक्ला एकादशी में तपकू ड में स्नान की विशेष 
विधि है । GIRS में राजा हुरिश्राद्र ने तपस्या की है । alt 
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चरणापहाड़ी है ! पर्यत के ऊपर श्रीकृष्ण के ms: मौजूद 
३ बोध्यि स neta का पिघल जाते के कारण उसमें चरण- 
चिन्ह पड़ा है। पास में निहत ड तथा हाला ह = 
नाम (fga, छविला, जकिला, : मतिला, द ला हैँ सब 
ग्रागरावली ग्राम के पास alga हैं । इनके मघ श Ra 
कड, AMES, MENTE ये एकत्र विराजमान हैं। aga 
कड में श्रीराधिका हरि के मुरलीगान से faga हो गयौ थीं | 
पास में घोषरानीकू ड है । घोषरानी यशोधरगोप की बेटी थी। 
यक्षोधर ने यहाँ ही कन्या का विवाह दिया था । यहाँ यशोदा का 
पित्रालय था । श्रोकृष्ण की मातामही पाटलादेवी का यह कड है। 
दर।रकाक ड, सोमतिकूड, मानकु ड, TAAR ड ये चार परस्पर 
[निकट मे हैं। आगे चतुमुं जक्‌'ड है । ललिताकुड, विशाखाक्‌ड, 
ये दोनों एकत्र प्रवस्थित हैं । कुंड के तट पर मानसीदेवी हैं 
अ्रनन्तर ग्राम में प्राकर गोपालजी का दर्शन है ॥ 


चतुर्थवारदर्शनोय स्थान-- 
श्रीराधामोहन, कोटेश्वरमहादेव, कल्याण रायजी, चौरासीखम्भ, 
( नामाध्तर कामसेनराजा को कचहरी ) गोपोनाथजी, गोपी श्वर 
महादेव, गोपीकु ड, ग्रास पास में ग्धर्गक्‌ ड, गोदावरोकुड, 
अयोध्याक्‌ ड, ARS, गायत्रीक्‌ ड हैं । पास में सुरभीक्‌ ड 
है । ales, चक्रतीर्थ, दामोदरक्‌'ड मधुसूदनक्‌ ड, ET 
HS, WARS, अप्सराकुड ( नामाभ्तर रमणाभिधकू ड ) 
ग्राठ सुरभीकू ड के matag i वेदक्‌ड, रोहिणीकु ड, WH 
कुड ये तीनो एकत्र विराजमान हैं तथा कलावताग्राम के पात म 
हैं । इन्द्रसेन पर्यत में खिसलिनी सोला है । भ्रनभ्तर बलदेवः 
चरणचिन्ह, मेधावी मुनि को कन्दरा, (नामाष्तर व्योमासुरगोफा) 
भोजनथाली हैं । ; 
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व्योमासुरगोफा-- ( चोयंक्रीडास्थान ) यहाँ पर्त में व्योमासुर 
का गोफा है तथा श्रोकृष्ण ने व्योमासुर को यहाँ मारा था । 
श्रीकृष्ण TAH के साथ यहाँ एक दिवस मेष ( भेंड) चोरी- 
लोला खेल रहे थे बहुत तो भेंड बने तथा कुछ तो उनके पालक 
श्रौर अनेक चोर बन कर क्रीडा करने लगे । चोरों ने भेंडों को 
चोरी की । पालकों ने श्रीकृष्णा के पास इसका विचार रखा। श्री- 
कृष्ण दोनों पक्ष को बुला कर विचार ( मुकहमा ) करने लगे। इस 
प्रकार वे AT BISA रहें । उधर कंसचर व्योमासूर ने बालक 
रूप बनकर उनके समाज में प्रवेश किया तथा asl को चोरी को । 
जब भेंड सब निःसारित हो गये तब श्रीकृष्ण ने व्योमासुर का 
यह कार्य है ऐसा जानकर उसको मारा तथा पर्वत की गोफा से 
उसके द्वारा रुद्ध मेष रूपी बालकों का उद्धार किया । यह चरित्र 
दशमस्कध्घ में वशात है । पास में भोजनथाल है । श्रीकृष्णा ने 
सखाग्रों के साथ यहाँ भोजन कौतुक किया था । पव्वंत-खणड के 
ऊपर भोजन करने के थाल का चिन्ह मौजूद है । पास में वाजन- 
शीला है । जिसको वजाने पर नानावाद्य निकलते हैं । at 
सामने क्षीरसागर, चैतन्यक'ड तथा शाम्तनुकु ड है । इस शान्तनु 
कुंड के grata yargi, नेमिषतीर्थ, हरिद्वारकूंड, nakas- 
कुड, मत्स्यकंड ये सब विराजमान हैं । गोविध्दक्‌ंड, तृसिह 
कुड, प्रह्हादक्‌'ड, ये एकत्र मौजूद हैं । ग्रागे गोपालक्‌'ड alk 
FIAT हैं । गोविम्दक ड में कात्तिक कृष्णाष्टमी में तथा gag 
कुड में वेशाख yar चतुदंशी में स्नान का विशेष महात्म्य R ॥ 


पञ्चमवार दर्शनीय स्थान 
दृभ्दादेवी, araa s, भोगक, ड, परसुरामक, ड, दावरीक, ड, 


प्रेमक डं, माधुरी कड, केवलक, ड, सूर्यक, ङ, सत्यनारायण, काम- 
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किशोरी, सूर्यनारायण, गोपालजी, लक्ष्मोनारायणा, विहारीजो, | ' 
सोतारामजो, वैद्यताथजी, छोटेरामजी, छोटे दाऊजी, धर्मराज, | | 
बड़े दाऊजी, कामेश्वरमहादेवजो, राधाबल्लभजो, मदनमोहनजो, 
गोकुलचन्द्रमाजी, नवग्रह, लक्ष्मीनारायण, चित्रगुप्त हनुमानजी, 
गद्भाविहारी, रामलाला, गोपालजी, श्रीमश्महाश्रभुजी, गोवद्धन- 
नाथ, खवेतवाराहुदेव ये aa दर्शनीय हैं । 
` कामेश्वरमहादेव--- श्राप कामवन के क्षेत्रपालक हैं तथा कामवन 
के उत्तरपूवकोण में गाँव के बाहिर मौजूद हैं । वहाँ से वर्षाणा 
का रास्ता आता है। ; 
“'कामेश्चराय देवाय कामनार्थप्रदायिने ! 
हादेवाय ते तुभ्यं नमस्ते मुक्तिदो भव ॥” 


इस AFA का ११ बार पाठ कर प्रणाम करने की विधि है॥ 
qag ड---प्रगस्त्यक्‌ ड A गयाक_ड एक ही साथ विराजित 
है । गयाक_ड के दक्षिणभाग घाट का नाम श्रगस्त्यघाट है । 
ae कृष्णपक्ष में इसमें स्नान, तर्पण, पिएडदान आदि प्रशस्त 
u 

प्रयाग--तीर्थराज प्रयाग ने यहाँ तपस्या की तथा निवास भी 
किया । प्रयाग तथा पुष्करक ड ये दोतों एकत्र विराजित हैं । 
द्वारकाङु उ-_श्रोकृष्णा ने द्वारका से ब्रज में श्राकर महषियों के 
साथ शिविर बनाकर यहाँ वास किया है । लुक लुकानीक ड तथा 
चरणपहाड़ी इनके बीच में ध्यानक'ड तथा तपक ड है | 

aag ड--यहाँ राधिका मानिनो हो गई थीं । श्रोकृष्ण ने 
विविध चाटुवचनों से उनका मान भङ्ग feat) | | 
मोहिनीकु ड दषा श्रोहरि ने मोहिनीस्वरूप धारण कर देवः 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


६५] ब्रजमणडलदर्शन ( परिक्रमा ) 


ताश्रों को Aya बाँटा था । यहाँ गोदोहूनजोला भो होतो थो। यर 
ge तथा दोहनीक,'ड एकत्र विराजमान हैं । maura गाँव 
पार होकर सामने ये दोनों कड पड़ते हैं ॥ 

सूर्यकुरड---यह कृष्णाक ड के पाव में है । यहाँ सूप भगवान्‌ ने 
ठहर कर श्रीकृष्ण को स्तुति को थी ॥ 

यशोदाकुणड--यहाँ श्री कृष्णा सखाश्रो के साथ गोचारण करते 
थे | यह स्थान परभमनोहूर है। STH मध्यभाग में देवक ड तथा 
नारदक ड मौजूद हे । नारदक_ड में श्रीनारदजी श्रोकृष्ण को 
लीलाग्रों का गान करते हुए अ्रधर्य हो गये थे ॥ 
मनःकामनाकुरड---यहाँ स्तानादि करने पर मनःकामता पूर्णा 
होती है। यह कड तथा कामसरोवर, विम्रलाक ड प्रौर यशोदा- 
as के बीच एक ही साथ विराजित हैं ॥ 

सेतुबन्धसरोवर--( नामास्तर लङ्काक्‌,ड ) यहाँ श्रोकृष्ण ने 
रामावेश में गोपियों के समक्ष बन्दरों के द्वारा सेतु बांधा है। श्रभो 
भो सरोवर के बोच Agata मौजुर है । कड के उत्तर में सेतु के 
प्रारम्भिक्स्थान में रामेश्वरमहादेवजी विराजमान हैं । fare 
रामावेशी श्रीकृष्ण ने स्थापना को थो । क्‌ ड के दक्षिएपार में 
'टोलाकोर लड्धापुरी है। 

प्रसंग--एक दिवस कड के उत्तर तट पर श्रीकूषण TAM के 

साथ वृक्षों के नीचे बंठ कर श्राराधिका के साय-हास्य-परिहात- 
विनोद कर रहे थे। उस समय उनका रूपमावुरा में मोहित होर 
बन्दर सब वृक्षों से नोचे उतर कर sah चरणों में प्रणाम करते 
हुए प्रसन्नता के साथ नाचने कूदने लगे । त्रिक संख्पक qal ने 
कड के उस पार से वृक्षों से छलांग मार कर उतके पास प्रकर 
चरण argar को । श्रोहरि उत समय aaa को वोरता को प्रशंसा 
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करने लगे तथा गोपियाँ भी रामचन्द्र के चरित्रों का वर्णान करती. 
हुई “राम ने तो इनको सहायता ली है” ऐसा कह कर बन्दरों को 
प्रशंसा करने लगीं उस समय ललिता ने कहा--हनुमान ने पहले 
समुद्र का पार किया था ऐसा हम सबने सुना है परन्तु भ्रब तो 
साक्षात्रूप में बन्दरों का सरोवर पार हो जाना देखने में श्रा रहा 
है । तब श्रीकृष्ण गर्व्वं करते हुए कहने लगे, हम ही तो पूर्व ग्रवतार 
में राम थे । ललिताने राम को प्रशंसा करतो हुई श्रीकृष्ण के 
वचनों को मिथ्या प्रतिपादन कराने के लिये प्रयास किया । श्री. 
कृष्णा कहने लगे, राम ने agai लेकर क्षत्रिय-धर्म की रक्षा 
को तथा देंत्यों को मारा । वे सोता के वियोग में वन-वन में फिरे 
हैं। अब हम वंशीधारण के द्वारा गोपधम्मं की रक्षा करते हुए वन 
में राधिका के साथ विनोद कर रहे हैं । पहले रामरूप हमारे शरा- 
घात से त्रिजगत्‌ कम्पायमान हो जाता था, परस्तु अब हमारे वेणु 
AG के द्वारा समस्त स्थावर जद्भम प्रेम में उन्मत्त हो जा रहे हैं । 
तब ललिता ने कहा-इस प्रकार कहने पर हम विश्वास नहीं कर 
सकती हैं । यदि कां में क छ दिखाकर विश्वास उत्पादन करा 
सकते हैं तव हम मान जायेंगी । राम ने तो समुद्र को बाँध डारा 
था, परन्तु श्राप तो इस सरोवर को बांधने में ग्समर्थ g | 
ललिता के इस प्रकार ग्रवहेलारूप वचनों का श्रवण कर MST: 
ने गवे क साथ वंशोर्ध्वान को द्वारा बन्दरों को बुलाकर एकत्र 
किया तथा उन्हें पवेत लाकर सेतु बांधने को लिये area दिया | 
उनका ग्रादेश प्राप्त होकर समस्त बम्दर उत्सुकता को साथ पत्थरों 
को लाने लगे । ग्रापने उन पत्थरों से अपने seal के द्वारा सेतु 
बाधा तथा लड्काविजय क लिये रामेश्वरमहादेव की स्थापना की | 
यह लाला कामवन में हुई है। इस प्रकार दोनों की विविधलीलाएँ 

यहां हुआ करती थीं | इस क्‌ ड का नामास्तर लङ्काक,'ड है॥ 
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श्री ृष्णचेतन्यसम्प्रदाय क ठाकर विग्रह--श्रीगोविन्ददेवजो, 
श्रीवृष्दाजी, श्रीगोपीनाथजी, श्रीमदनमोहनजी, श्रीबज्ञभसम्प्रदाय 
के कृष्णचन्द्रमाजी, नवनीतप्रियाजी, मदनमोहनजो हैं । काम्यवन 
में सात दरवाजे मौजूद हैं। १-दीगदरवाजा- भ्ररग्निकोण में भरत- 
पुर जाने का रास्ता है । २-लंकांदरबाजा-दक्षिणा में सेतुबन्धः 
कुड की तरफ है । ३-ग्रामेरदरवाजा-नेऋतकोण में है । यहाँ 
से चरणापहाड़ी जाया जाता है । ४-देवीदरवाजा--पश्चिम में, 
पञ्जाव जाने का रास्ता । ५-दिल्लीदरवाजा-उत्तर में, दिल्ली जाने 
का रास्ता । ६-रामजीदरवाजा-इशान में, नष्दग्राम जाने का 


` रास्ता । ७-मथुरादरवाजा-पूर्व में है, यहाँ से वर्षाणा होकर 


मथुरा जाया जाता है ॥ 

धूलेडागाँव--यहाँ गोचारण के समय गोग्रों के चरण रजः से 
ग्राकाश छा गया AT ॥ 

उधा--यहाँ उद्धवजी ठहर कर पीछे नन्दालय के लिए गये थे ॥ 
आटोर--यहाँ श्रीकृष्णा ग्राठ प्रहर क्रोड़ासुख में मग्न रहे थे | 
इस लिये इसका नाम श्राठ प्रहर से ग्राटोर बन गया है॥ 
बजेरा--काम्यवन से दो मील पूव में है। बजेरा में रद्देवी प्रौर 


. सुदेवी यमजभर्नि का जम्म gar था ॥ 


कद्म्बखशिड-_इसमें सोनेहरागाँव है । यह कामवन से चार मील 
पूवे saar वजेरागाँव से दो मील पूर्व में हैं । गाँव के नेक्रत- 
कोणा में कदम्बखरिड है । उसमें रासमणडल AX रत्नकु ड a 
हैं। भाद्शुक्ला चतुर्दशो में बूढ़ीलीला प्रसंग में यहाँ रासलीला का 
भ्रभिनय होता है ॥ 

स्वर्णहार--. वर्त्तमान नाम सोनेहरा है। यह कामवन से चार मील : 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by ks. क 7 


ब्रुजमरडलदर्शान ( परिक्रमा ) ६८] 


दूर पर पूर्वदिशा में है। यहाँ श्रीराधिकाजी महादेवजी को सुवण. 
हार पहनाई हें । सब कोई इस गाँव को सुनेरा भी कहते हैं ।. ae 
एचिलपवंत के ऊपर यह गाँव बसा हुआ है तथा सुदेवोजो की 
यह जन्मस्थली है ॥ 
श्रींनारायणाभट्ट के द्वारा विरचित ब्रजोत्सवचग्द्रिका नामक 
विशाल ग्रंथ मे-स्वणंपुरे समाख्याते पश्चिमस्यां दिशि स्थिते | 
गोरभानुमंहागोपस्तस्य भाय्या कलावती ॥ 
स्वर्णाचर्लामति नाम्ना पवतः संस्थितः स्वयम्‌ | 
तस्योपरि ग्राम वसेत्‌ संस्थानं रातमरडले ॥ 
तयोः कभ्या समुत्पन्ना सुदेवी नाम विश्रुता । 
भादे मासे सिते पक्षे चतुर्थी पञ्चमी युता ॥ 
'रत्नकुरड--यह चतुमु ख ब्रह्माजी का स्थान है तथा ब्रह्माचत 
( वरसाना ) पर्वत में है । ब्रजभक्तिविलास में कहा गया है कि- 
“ब्रह्मपवेतोपरिस्थं घानमन्दिरं, हिएडोलं, रासमरडलं रत्नक्‌डम्‌।” 
aa इस ब्रह्माचल पवंत के भाग मानपुरा गाँव के न्तर्गत है ॥ 
उच्चगॉव-- जिसे ats कल ऊंचा गाँव कहते हैं । यह ललिताजी 
के गाँव करके प्रसिद्ध एवं सखोगिरि पत से सम्बन्धित है। सुनेरा 
से पूर्व तीन मोल ग्रथवा वरसाना से पश्चिम एक मील दूर में यह 
के है। शाख्न में बलदेव स्थल करके भी प्रसिद्ध हे । इस स्थात. 
का lag इस प्रकार है कि--"सखीर्गिरिपर्वतोऽस्ति aai 
स्खलिनी सिलामभ्दिरं, तत्रेव ललिताविवाहस्थलं, ततपर्नतस्य 
-दक्षिापाशवं त्रिवेणीतीर्थ, तभ्मध्ये र।समणडलं, तत्पाइरवे सखीकूपं, 
agaaa शिलापृष्ठस्थ श्रीयुगलबलदेवमू ति: हिसबृक्षादधस्थः” | 
उच्चगांव के पूर्व भाग में बलदेवमत्दिर, उसके नैऋतकोरा में 
श्रीनारायराभट्टजी को समाधि, उसके उत्तर में त्रिवेणीकूप, 
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उसके नेऋत में आलतापहाड़ो नामान्तर चित्रशिला, उत्तर में 
देहकुरड हैं u 
सखीगिरिपर्वत--श्रीकृष्ण के गुणों से मुग्ध होकर ललितादि 
गोपवालाद्रों ने सर्यप्रकार से क्रोड़ा की थी इसलिये इस गिरि का 
नाम सखीगिरि है । भाद्र मास तृतीया के दिवस यहाँ वनयात्रा 
प्रसंग है । इसकी प्रदक्षिणा तीन कोस की है । ब्रजभक्ति-विलास 
में कथन है कि--“'विष्णु रहस्ये 

यत्र magar: सर्वाः ललितादिप्रभृतयः । 

क्रीड़ां चक्र: समासेन श्रोकृष्णागुणमोदिता: | 

यस्मात्सखीगिरिर्वाम वभूव TIASA | 

तत्पाशर्वे स्खालनो ख्याता कृष्णाक्रीड़ाशिला स्थिता | 

भादे मासि सिते पक्षे तृतीयायां शुभे दिने । 

वनयात्रा-प्रसंगस्तु क्रोशत्रयश्रविस्तृतः ॥ 
खिसलिनी-शिला--सखीगिरि पर्वत के उपर में है जो कि 
ललिताविवाह स्थल से लगो हुई है । यहाँ सखियों ने खिसल खिसल 
कर क्रीड़ा की थी । पर्यत में उस का चिन्ह है । उसके Sy Ñ 
कुछ उत्तर में चल कर चित्रशीला है | सखियों ने जो विचित्र चत्र 
बनाये उनका चिह्न है । भाद्र Jat द्वादशौ में ह बूढोलीला 
( रासादिक ) होती है । ब्रजोत्सवचन्द्रिका ग्रन्थ में श्रीपादनारा- 
ayagi ने विष्णुधर्मोत्तर के वचनों का उद्धृत के साथ निणय 
दिया कि--“तत्र ग्रामतः पश्चिमभागत:ः सखीगिरिनाम पवतो$स्ति 
तस्योपरि चैका पुष्करिणी स्थिता ।” “तत्रेव पर्वतस्याधः पश्चिमतः 
खिशिलिनोसिला स्थिता , लै्घे-“तूत्र क्रीड़ा कृतास्तामिः शिलायां 
स्खलन pig” ॥ wag à 
ललिताविवांहस्थल--यहाँ श्रीकृष्ण ने सात वर्षे वयर 
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बना हुआ है । “ब्रजोत्सवाय कृष्णाय ब्रजराजस्य शोभिने । 
ललिताये नमस्तुभ्यं ब्रजकेल्यं नमो नमः” इस मन्त्र का ७ वार पाठ 
कर नमस्कार करें ॥ 
त्रिवेणी कूप--यहाँ त्रिवेणीजी विराजमान हैं जिसमें श्रीबलदेवजी 
एवं श्रीललिताजी नित्य स्नान किया करते थे । यहाँ की ate 
उठा कर ललाट में धारणा करने पर त्रिवेणीस्नान का फल मिलता 
= 
“कृष्णाज्ञासंप्रवत्तिन्ये त्रिवेरये सततं नम: । 
परं मोक्षपदं देहि धनधाध्यप्रवद्धिनि ! ॥?? 

इस मात्र का पाठ कर ३ वार नमस्कार-श्राचमनादि करें | 
पास में रासमरडल तथा श्रोनारायणभट्टजी की समाधि है ॥ 
सखीकूप--पर्वत के पास सखीकूप है । ललितादि afad ने 
कृष्णागमन प्रतीक्षा में उत्कंठिता होकर जलपानार्थे इसे बनाया है। 
खिसलिनोंशिला के सामने पश्चिम सखोकूप है । 

बलदेवमन्दिर-यह्‌ श्रोबलदेवजी का स्थान है । श्रीबलदेवजी, 
श्रीनारायणाभट्टजी के द्वारा हिसवृक्षों के नीचे से प्रगट हुए थे । वहां 
बलदेवजी के विशालमभ्दिर है जिसे कि भटजी की श्राज्ञा से 
राजा टोडरमल्ल ने बनवाया है । भट्टजी मुख्यतया यहाँ हो निवास 
करते थे । इन्होंने त्रिवेणी को प्रकट करा कर यहाँ ( त्रिवेणी 
तीर्थ में ) दिखलाया था | 
ललितास्थल--( ग्रटोरा पर्वत ) यह देहकुरड के पूर्व में तथा 
उससे संलग्न है । इस पर्गत के ऊपर में ही गाँव बसा हुआ है । 
पर्गत के ऊपर ललिताजो का “टा” है । ब्र॒जर्भाक्तविलास में 
कहा है-“तद्दामपाइवेऽशोकवासपर्नतोऽस्ति । तदुर्पार ललिता- 


ललिताजी के साथ विवाह किया ati श्रब यहाँ एक छत्री च तरा 
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क्रीडनश्रटास्थानं भ्रशोकगोपमम्दिरमु'? | 
उन्होंने ब्रजोत्सवचन्द्रिका में भी faga दिया है--"बृहदुगौत- 
मीये 
ग्राममध्ये त्वटा त्वस्ति ललितायास्तु खे तनम्‌ | 
तस्मिन्तटायां ललिता साष्टाभिः afafa: सह । 
्रष्टाब्दसंयुतावस्था सखिभिः परिक्रीडते । 
तस्मादुच्चाभिधानस्याटोरिसंज्ञं प्रवक्षते ॥ 


गोपीपुष्करिणी--यह सखीगिरि पवेत में alge है । लालतादि 
सखियों ने यहाँ स्नान किया था । यह देवदुल्लभस्थान है । यहाँ 
सखियों ने बदरिका ( वेर ) लेकर खंड-खड करके ऊखल रूप से 
रखा था । इस स्थान पर वे रखे गये थे Aa: यहाँ बदरिका-उलू- 
afa स्थात भी मौजूद है । aaga के ऊपर सप्षवर्षीया ललितादि 
सखियों के चरण चिन्ह हैं । ग्रनेक परिश्रम से बहुत दिवस यावत्‌ 
Fea पर मृगतृष्णा wis को भांति दीख पड़ते हैं। वे सब सखी- 
गिरि के शिखर में मौजूद हैं ॥ 

देहकुरड--यहाँ दशकषं सुवणांदान करने पर कोठी कोढ़ से मुक्त 
हो दिव्यशरीर लाभ करता है। यहाँ वेणीशंकर महादेवजी मौजूद 
हैं। जिन्हें महाच्‌ श्रात्मावाली गोपियों ने स्थापना की है । यहाँ 
स्नान कर महादेवजी का दर्शन करने पर त्रिवेणी स्नान का फल 
मिलता है । एक समय किसी पर्वोपलक्ष में राधाकृष्ण दोनों स्तात 
कर रहे थे। उस समय किसी दरिद्र ब्राह्मण ने श्रीकृष्ण से अर्थ को 
aiaa की । श्रीकृष्णा ने श्रीमती को हो उसे दान देने को कहा, 
पश्चात्‌ वृषभानुनन्दिनो के देह परिमित gad देकर उस शण से 
मुक्त हुए, अत; इसका नाम देहकुरड है । कुण्ड के नेक्ततकोण में 
चरणाचिष्ह विराजमान है। _ 
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।'त्रेलोक्यश्रमनाशाय सर्वदानन्ददायिने । 
सर्नकल्मषतिधौत दीप्यकायप्रदायक ! ॥ 


इस aes का पाठ कर १० वार स्नान-मञ्जन एवं कुण्ड के 
ऊपर वेणीशङ्कुरमहादेवजी का दर्शन HT i 
“ब्वेणोशङ्कररुद्राय नमस्ते शिवरूपिरो । 
कुलगोपशिवार्थाय नमस्ते भवमूर्ततये ॥” 
इस मभ्त्र का ११ वार पाठ कर प्रणाम करें ॥ 
वृषभानुपुर-वर््तमान इसका नाम वरसाना है । राधिकाजी के 
पिता वृषभानु राजा का यह गाँव है । maga से पश्चिम सात 
- कोस दूर पर यह मौजुद हे । यहाँ से कामवन तीन कोस पश्चिम में 
है । ब्रजभक्तिविलास ग्रंथ में वाराह तथा -पद्मपुरारा का वचन इस 
प्रकार से उद्धृत है-"'वाराहपुरारो. पद्मपुराणे च-- 
पुरा कृतयुगस्यान्ते ब्रह्मणा प्राथितो हरिः । 
ममोपरि सदा त्वं हि रासक्रीड़ां करिष्यसि । 
सर्वाभित्र जगोपीभिः प्रावृट्काले कृतार्थक्ृत्‌ ॥ 
श्री भगवानुवाच 
तथा ब्रह्मन्‌ AS गत्वा gaggi गतः । 
पवतो भवसि त्वं हि मम agi च पश्यसि। 
यस्मात्‌ ब्रह्मा पवेतोऽभुद्वृषभानुपुरे स्थितः n 
पहले कृतयुग के भ्रश्तभाग में ब्रह्माजी ने श्रीहरि की प्रार्थना 
की कि ग्राप मेरे उपर में ब्रजगोपियों के साथ agar रास विनोद 
करं । विशेष करके वर्षाकाल में विविध लोला विलास के द्वारा 
हमें इत्यकृत्य करें। श्रौरासविहारी हरि ने कहा कि हे ब्रह्मन्‌ ! 
तुम वृषभानुपुर में जाकर qada रूप हो जाम्रो । मैं ब्रज-गोों 
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७३] ब्रजमणडलदर्शत ( परिक्रमा ) 


कै साथ ब्रज में प्रकट होकर तुम में विविध क्रीडा विनोद FEN । 
जिनका दर्शन से तुम कृतार्थ हो जाग्रोगे । प्रभु को ऐसी ग्राज्ञा 
पाकर ब्रह्माजी ने वरसाना में ग्राये तथा qefa रूप बनकर वास 
करने लगे | वृषभानुमहाराज के श्रीमहल इस ब्रह्मा eta के ऊपर 
है। भाद्र शुक्त तृतीया के दिवस यहाँ परिक्रमा है । परिक्रमा का 
परिमाण दो कोस का है। वृषभानु-पुर दर्शन करने का यह HEA 
है-“मही भानुसुतायेव कोतिदाये नमो नमः । सर्वदा गोकुले बृद्धि 
प्रयच्छ मम कांक्षिताम्‌ ॥ इस मन्त्र का दशवार पाठऊर वृषभानु- 
पुर नमस्कार करने की विधि हे । ब्रजभक्तिविलास में वृषभानुपुर 
का चिह्न इस प्रकार निर्देश किया गया है-''पद्मपुराणे-विष्णुब्रह्म- 
नामानो पर्वतौ द्वौ परस्परो ¦ दक्षिणपाश्च ब्रह्मन।मपवेतः वामपाश्चों 
विष्णुनाम qafa: ब्रह्मपवर्तोपरि श्रीराधाङृष्णामन्दिरं, श्राराधा- 
कृष्णादर्शानं, तदवो भागे श्रीवृषभानुपोप-मन्दिरं, वृषभानु-की त्ति 
श्रीदामादर्शनं, तत्याश्व ललितादिसखीतां प्रिया्तहितातां afeat, 
राधादि नवसखीनां दर्शनम्‌ । ब्रह्मापर्वतोपरि दानमन्दिरं, हिडोल- 
स्थलं, मयूरकुटीस्थलं, रासमण॒डलम्‌ | विष्णुब्रह्मनाम्तो रभयोः सांक- 
रोखोरिस्थलं । ब्रह्म पवर्तोपरि श्री राधामन्दिरमग्रे लीलावृत्यमंडलम्‌ | 
विष्णुपर्वतोपरिस्थं श्रीकृष्ण मष्दिरमग्रे लीलाृत्यमन्दिरम्‌, तत्पाश्चे 
विलासमन्दिरं तत्पाश्चो agaa, तदधःस्थले रासमणडलं, राधा- 
Wak दोहिनौकुंडं, तत्समीपे चित्रलेखया कृत मयूरसरः vw" 
भर्थात्‌ पद्मपुराण का कथन यह है-विष्णु, ब्रह्मा नामक दोनों 
पवत सामना सामने मौजूद हैं । दक्षिण पाश्च में ब्रह्मपव॑त तथा 
वाम पाद्म में विष्णुपवत है । ब्रह्म पर्वत के ऊपर श्रीराधाकृष्ण- 
मष्दिर है। उसमें राधाकृष्णा दर्शन है sah तीचे वृषभानुमभ्दिर 
है, उसमें वृषभानु, कीत्तिदा, श्रीदामा इन तीनों का दर्शन है | 
उसके पाश प्रिया के साथ ललिताजी का मन्दिर है, उसमें राधादि 
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नवसखियों का दर्शन g | | 
qefa के ऊपर श्री राधाकृष्णदर्शन करने का मन्त्र-- 
cag: प्रियाये राधाये ब्रह्मणो वरदादिने । 
स्वेष्ठरफलरम्याय राधाकृष्णाय मूर्त्तये” ॥ 


इस मन्त्र का पाठ कर ७ वार प्रियाजी को प्रणाम करें। 


्रह्मपर्वेत के ऊपर दानमभ्दिर, हिडोलास्थल, मयूरकुटीस्थान, 
रासमणडल हैं । दोनों पर्यत के मध्यभाग में सांकरिखोरिस्थल है। 
ब्रह्मपवेत के ऊपर राधामम्दिर है । आगे ललितानृत्यमष्दिर है । 
उसके पास विलासमन्दिर है । उसके पास गह्नरवन है । उसके 
ग्रधःस्थल में रासमरडल तथा राधासरोवर हे । उसके पास दोहनी. 
gus है । उसके पास चित्रलेखाविरचित मयूरसरोवर है । कहाँ 
भानुसरोवर है । उसके पास aS ax वामक महारुद्रमूत्ति है I 
उसके वामभाग में कीत्तिसरोवर है । वहाँ सप्तराययुगल दर्शन 
है। वरसाना के चार ओर चार सरोवर हैं। बरसाना के ग्रधीश्वर 
राधाकृष्ण हैं । भारद्वाजोपनिषदु में “al क्लों वृषभानुपुराधि- 
वनाधिपतये राधाकृष्णाय स्वधा” इस मभ्त्र का उल्लेख है । इस 
मन्त्र के द्वारा प्राणायामादि करने की विधि है । “नमः प्रियाये 
राधाये ब्रह्मणो वरदादिने । सर्वष्टफलरम्याय राधा कृष्णाय मूर्तये 
इस WA का पाठ कर सात वार प्रियाजी को प्रणाम करने की 
विधि है । बरसाना के पूर्व में भानुखोर, उसके वायुकोण म 
कोत्तिदाकु ड तथा नेक्तकोण में विहारकु'ड aaar तिलककुड 
है | बिहारकु ड के दक्षिण पश्चिम में दोहिनीकु'ड है जो चिकसोलो 
के दक्षिण में है। चिक्सोली के उत्तर में साँकरिखोर, साँक्रिखोर 
के पूर्ग पर्गत के ऊपर विलासगढ़. है । उसमें रासमंडल, पास में 
राधिका की get खेलने का स्थान, विलासमग्दिर है । सक 


i 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 
j 
4 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


७५] ब्रजमणडलदर्शन ( परिक्रमा ) 


खोरि के पश्चिम पर्वत के ऊपरिभाग में दानगढ़, सांकरिखोरि के 
dea तथा चिक्सौली के पश्चिम गह्वरवन,'गह्वरकु'ड, गहन खन के 
वायुकोण पर्वत के ऊपर मयूरकुटी, गह्वर के नेऋत पर्गत के 
ऊपर भाग में मानगढ़, उसमें मानमन्दिर, इस के दक्षिणास्थ गाँव 
मानपुरा, मानगढ़ के उत्तर में जयपुरमहाराज का मह्दिर, उसके 
उत्तर में श्रीजी का मन्दिर, श्रीजोमत्दिर से नीचे जाने का रास्ता 
में राधापितामह मर भानु का दर्शन, नीचे गाँव, गाँव के उत्तरांश 
में कीत्तिदामाता, बृषभानुमहाराज के पाथ श्रीदाम तथा प्रष्टमखी- 
मन्दिर है । बरसाना के पश्चिम मुक्ताकुड ( रतनकु ड ) है॥ 
सॉकरिखोर--दोनों seta के बीच संकुचितरूप से जाने भ्राने का 
मार्ग है। गोप-गोपी-घेनु सब इस मार्ग में गमनागमन करते हैं । 
गोदोहन के पश्चात्‌ इस मार्ग में होकर गोपगणा दुग्वभार ले जाते 
थे यहाँ श्रीकृष्णा ने गोपियों से दूध-दही लुटे थे । भाद्रशुक्ता 
त्रयोदशी में यहाँ बूढ़ोलीला होती है । बूढ़ोलोला के प्रवर्त्त श्रो- 
श्रोनारायणाभट्टजी हैं । 

“दधिभाजनशीर्षाः स्तागोपिकाः कृष्णरुष्विताः। 

तासां गमागमो स्थानो ताभ्यां नित्यं Tata” ॥ 


` इस मन्त्र का यथाशक्ति पाठ कर लोला-नृत्ममएडल तथा 
MHRA इन दोनों स्थान को प्रणाम करें॥ 

दानगढ़--यह ब्रह्माचल पर्यत के ऊपर तथा बहुत रमणीय स्थल 
है | प्रसंग-एक दिवस श्रोऋष्ण दानो बन कर सूबल सखा के 
साथ वहाँ राधा ग्रागमत की प्रतीक्षा में विराजमान रहै | उधर 
राधिकाजो सूर्य्यपूजा का छल करके सखियों के द्वारा विविध द्रव्य 
लेकर वहाँ पहुँची । उम्हें देखकर श्रोकृष्णा ग्रस्थिर हो बोलने लगे- 
Wa ब्रजयुवतिएं ! तुम सब इन द्वव्यों को साथ में लेकर कहाँ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ब्रजमणडलदर्शन ( परिक्रमा ) ७६] 


जा रही हो । मैं राजा का बेठाया दानी हूँ, यहाँ दान अर्थात्‌ द्रव्यों | 


का कर लेने को बैठा हूँ । परत्तु तुम सब WAI भी नहीं करती 
हुई रमक ठमक गति से. चलो जा रही हो । कर देने का स्मरण 
तो कौजिये । तब विशाखाजी अस्पर्डा के साथ कहने लगी "यह तो 
राधिका के राज्य है, यहाँ के मालिक श्रीवृषभानुनन्दिनी है । विना 
राजा ग्राज्ञा से तुम यहाँ जो दानी बन कर qs गये हो उसका 
दण्ड तुम से लिया जायेगा । श्रीकृष्णा ने कहा यहां के राजा तो 
कामदेव हें. । तुम सब बिना कर दिये इस प्रकार प्रतिदिन magr 
AA करती हो । Ha: राजा ने क्रोधित होकर मुझे भेजा हे । 
यदि कर नहीं देती हो तो मैं वलात्‌ तुम सबको बाँध कर राजा 
के पास ले जाऊंगा । aaar विशाखाजी कहने लगीं-तुम्हारा 
राजा कया कर सकता है? हमारे महाराजा तो बृष्दावनेश्चरीजी 
हैं। हम सब उनके पास रहती हैं । हमारे किसी का भय नहीं है । 
तुम्हारे HET राजा का पराक्रम हम जानती हैं । राधिका के नेत्रा- 
चल वाणों से उसका गर्व्व नाश हो जाता है । ऐसा कह कर 
राधिका को ग्रागे कर जब चलने लगीं तब श्रीकृष्ण ने उनका 
मार्ग रोका । asm कहने लगे हे युवतियां ! यौबनरूप पेटी 
( डलिया ) में नाना रत्न भर कर हृदय में छिपाती हुई इस प्रकार 
नित्य इस मार्ग में चली जाती हो । aa तो इन द्रव्यो का दान 
aS देना होगा । इस प्रकार श्रनेक हास्य-परिहास्य के उपरान्त 
दोनों वहाँ निभृत निकुञ्ज में नानाक्रीड़ा करने लगे । यहाँ दानः 
मन्दिर है । 
“दानवेषधरायेव दध्युपास्याभिलाषिशी | 
राधानिभेत्सितायेव कृष्णाय सततं नमः ॥” 


इस मन्त्र का पाठ कर ४ वार मन्दिर का प्रणाम करें | 
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मानगढ़--ह्या चल पर्वत के कपर में ह । प्रसंग-एक दिवस संकेत 
करा कर श्रीकृष्ण राधिका के निकट ग्रा रहे थे । मार्ग में ape 
वलीजी की सखी पद्मा अकस्मात्‌ मिली तथा चन्द्रावली की 
विरह विवशता को देखाती हुई GE मिलने का ग्रनुरोध किया । 
श्रीकृष्ण Baraat के प्रेम में आकर वहाँ हो ठहर गये । gay 
चष्ट्रावलीजौ वहाँ ME । श्रीकृष्णा के साथ उनके उसी कुञ्ज में 
विविध क्रोड़ाविनोद होने लगा तथा नाना प्रेममय कथपोकथन के 
हारा वह दिवस वदाँ हौ बीत गया । वहाँ श्रीराधका की एक 
सारी बृक्षपर मौजूद रही ; उसने जाकर राधिकाजी को समस्त 
gara सुनाया । सारी मुख से चन्द्रावली के साथ श्रीहरि का 
विहार सुन कर राधिकाजी aaa मानिनो होकर बेठ गई । तब 
श्रीकृष्ण वहाँ ala तथा राधिका को मानिनी देख कर शाम, दाम, 
दरड, नीति के द्वारा समाने लगे । Baw प्रकार उपाय के ग्रनंतर 
जब उनका मान नहीं टूटा तब श्रीकृष्णा निराश होकर रोदन करते 
हुए चलने लगे। श्रनन्तर विशाखाजी का परामश के ग्रनु्ार ge 
वीणावादका इयामासखी का रूप वना कर राधिका के निकट 
लवाया गया | वोणावाद्य से राधिका ग्रत्यभ्त प्रसन्न होकर उनको 
अपने गोद में बेठाने लगो | assy ने उनका मुखचुम्बन किया । 
तब राधिकाजी uaga को पहिचान गई तथा उनके साथ 
विविध क्रीडाविनोद करने लगीं | 


इसमें मानमन्दिर, हिएडोला, रासमंडल, रत्नाकरसरोवर हैं। 
“देवगम्धवरम्याय राघामानबिधायिने । मानमन्दिरसंज्ञाय नमस्ते 
VAJAA” ।। इस HEA का १३ बार पाठ कर नमस्कार कर ॥ 
मयूरकुटी--ब्रह्माचलपर्वत के ऊपर है । वहाँ रासमरडल है । 
“किरीटिने नमस्तुभ्यं मयूर प्रग्रवज्ञभ | सुरम्याये महाकुटचं शिखः 
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ब्रेजमणडलदर्शन ( परिक्रमा ) ऽद] 


रिडपदवेश्मने ” | इस मन्त्र का पाठ कर ७ वार प्रणाम कर। वहाँ 
रासमणडललप्रीर्थनामष्त्र-"'नमः सखीसमेताय राधाकृष्णाय ते नम: | 
विमलोत्सवदेवाय ब्रजमङ्गलहेतवे” ॥ इस APA का & वार पाठ 
कर नमस्कार करें ॥ 
बविलासगढ़-- यह विष्णुपर्वंत के ऊपर है । यहाँ दोनों का विविध 
विलास हुम्ना था | इसके पास राधिकाजी का सखियों के साथ 
घुला खेलने का स्थान है । एक दित्रस राधिका श्रपनो सखियों के 
साथ वहाँ ग्राकर qat खेल रही थी । हठात्‌ श्रीकृष्ण वहाँ ग्रा 
गये । सखियों ने भीतर ग्राने को मना किया परन्तु श्रीकृष्ण 
चलात्‌ वहाँ भोतर ग्राने लगे । उस समय देव इच्छा से एक are 
mg तथा समस्त qaray हो गया । किसी को किसी ने नहीं 
खा | ऐका ग्रवसर पाकर श्रीकृष्णा राधिका को श्रालिद्धित कर 
मुखचुम्बनादि करने लगे | वथःसम्धि के समय यह लीला हुई थी । 
यहाँ विलाममम्दिर है । “विलासरूपिणे तुश्यं नमः कृष्णाय ते 
नमः। सखीवर्गसुखाप्ठाय क्रीड़ाविमलदशिने'' ॥ इस AFA का १३ 
वार पाठ करके विलासमस्दिर का नमस्कार करें ॥ 


चिकूसोली--यह चित्रासखी का गाँव है । यहाँ विचित्र वेशभूषा 


बनाने में दक्ष सखियों ने श्रीराधा को विभूषित किया था । ब्रह्मा" 
चल पवत के नोचे यह गाँव बसा हुडा है n 


गहरवन--यहाँ शङ्क का चिश्ह है, पास में श्रीवल्लमाचायजो की 
बेठक है । रासमएडल तथा राघासरोवर भी है। 


“गह्वराख्याय रम्याय कृष्णालीलाविधायिने । 
गोपीरमगासौख्याय वनाय च नमो नमः ॥” 


इस APA का १६ वार पाठ कर वन को प्रणाम करें। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


७६] ब्रजमणएडलदर्शत ( परिक्रमा ) 


“faaata क्रीड़ाय कृष्णाय रमणाय च | 
दशवषस्वरूपाय नमो भानुपुरे हरे ॥” 
इस APA का १० वार पाठ कर स्थान को प्रणा करें | 
“देवङृतार्थरूपाये श्रीराघासरसे नमः । 
त्रलोक्यपदमोक्षाय रम्यतीर्थाय ते नमः ॥” 
इस AFA का १० वार पाठ कर स्तानाचमन करें ॥ 
शोतलकुएड— 
दोहनीकुणड--यहाँ गोदोहन होता था । यह गह्वरवन का पाश्चम- 
दिशा में है । यहाँ कदम्बवृक्षो में दोनेदार पत्ते होते हैं। विहारकुरड 
के दक्षिणा पश्चिम श्रथवा चिक्सौली के दक्षिण में दोहनीकुणड है । 
“ रक्तनीलसितत्रुम्रपोतगोदोहनप्रद ! | 
बृषभानुकृतस्तीर्थं ! नमस्तुभ्यं प्रसीद मे॥” 
इस मन्त्र का ४ वार पाठ कर ग्राचमनादि करें ॥ 
डभरारो--यहाँ श्रोराबिकादर्रान से श्रीकृष्ण के दोनों नेत्र atga 
से भर गये ।. डभरारो शब्द का अर्थ “पअश्रुयुक्तनेत्र” है । ग्रब 
इसका नाम डभार है । यह तुङ्गविद्या सखी का जम्मस्थल तथा 
बरसाना से दो मील दक्षिण में है । इसके डेढ़ मील दूर पर 
नेऋत में राषोली है ॥ 
मुक्ताकुरड-- यहाँ श्री राधिका ने श्रोकृष्ण के साथ विबाद कर 
मुक्ताओं का खेत लगाया था । यह चरित श्रीपाद रघुनाथदास- 
गोस्वामि के विरचित मुक्ताच रित ग्रंथ में सविस्तार afua ell à 
भानुपरोवर--यह वृषभानुराजा का सरोवर है । भागुखोर म 
दोनो ने नाना क्रीड़ा की थी । यहाँ के चार ओर जियाल वृक्षराजि 
मोजूद है, जिसे देखकर दोनों ग्रत्यधिक प्रसन्न होते थे । वृषभावु- 
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महाराज के नामानुसार यह FUS वना था तथा यह्‌ बर्षाना को 
पृव दिशा में है । ; 
“fag तकिल्त्रिषायेव गोपराजकृताय ते । 
वृषभानुमहाराजक्गताय सरसे नमः ॥” ` 
इस AFA का १०० वार पाठ कर स्नानादि करें ॥ 
पीलूपोखर--यहां पिलुफल के छल से सखियों के साथ श्रोराधा 
विविध क्रीड़ाविलास करती थीं । वर्त्तमान नाम पिरीपोखर है । 
कोत्तिदाङुणड--यह भानुखोर के वायुकोया में है। 


“नमः कीत्तिर्महाभागे ! सवेषां गोब्रजौकसाम्‌ । 
सर्वसौभाग्यदे तीर्थ सूकीत्तिसरसे नमः ॥? 
इस मन्त्र का & बार पाठ कर मज्ञन-ग्राचमनादि करें ॥ 

प्रेमसरोवर--यहाँ दोनों के प्रेमवेचित्र्यभाव का उदय हुआ था । | 
वृषभानुपुर से नन्दोश्चर जाने को रास्ता. में ग्राधा मील दूर पर 
यह HWS विराजमान है । PLS का भ्राकार नौका की भाँति है 
तथा चारि गोर कदम्बवृक्षो से ऐसा सुसञ्जित है मानो प्रेम हो 
कुणडाकार रूप से विराजमान है । यह स्थान परम मनोहर तथा 
दर्शकों के चित्त को ग्राकषित करने वाला है । प्रसंग-एक दिवस 
दोनों यहाँ विराजमान होकर विविध प्रेममय लीलाविनोद कर रहे 
थे। उस समय एक भ्रमर श्राकर प्रियाजी के मुख कमल के पास 
इतस्ततः घूमता हुआ उनके कणंदेश में वेठने को:चाहता था | 
प्रियाजी भयभीत के साथ उद्विग्नचित्त हो रही थीं, उस समय ag- 
मङ्गल ने AIET उसको उड़ाय दिया तथा “मधुसूदन यहाँ से चला 
गया” ऐसा कहने लगा । प्रियाजी मधु का ववन सुन कर “हाथ 
मधुसूदन चले गये” इस बात को वार-वार कहत हुई विरह से 
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| व्याकुल हो गई | उस समय उनका इस प्रकार प्रेटविचित्र्य भाव 


ठा कि श्रीकृष्ण गोद में विराजमान होते हुए भी उनको नहों 
देखने पाये | श्राप “प्राणनाथ मुझे छोड़कर चल दिये” ऐसा वार 
वार कह कर रोदन करने लगीं । राधिका के प्रेम को देख कर श्रो 
कृष्ण भौं प्रेमवेचित्र्य दशा में arnt "हा राविके ! श्राप कहाँ गई 
हैँ” इस प्रकार वार वार कह कर रोदन करने लगे । दोनों के नेत्रों 
Faia तथा शरीर से घम्मंजल इस प्रकार श्रधिक से बहने 
लगा कि उस से सरोवर पूर्ण हो गया । दोनों मूच्छित हो गये 
उनकी इस दशा. को देखकर सखियाँ भी -श्रचेतन हो गई | उस 
समय सारिका श्री रावा नाम का तथा शुक MAHOU नाम का सघन 
वार-वार उच्चारण करने लगे | वाणीकार श्रीमाधुरीजी ने ग्रपनो 
मनोहर माधुरीवाणीं में इस लीला का बहुत सरसता के साथ वणुन 
किया है, दानों का ara Dal के कानों में प्रवेश किया, दोनों चेतन 
होकर परस्पर को देखने लगे ga समय सखियाँ भीं चेतन होकर 
जय २ शब्द करने लगीं । ग्रानध्द को सीमा रही नहीं । जो इस 
कुण्ड में एक वार स्नान करेगा उसकी दोनोंके प्रेम को प्राप्ति WaT 
होगी इसमें कोई सन्देह नहीं है यहाँ ललितामोहनजी, रासमण्डल, 


हिडोलास्थल ये प्राचीन दर्शन हैं। “ललिताप्रेमसंभूते प्रेमाख्यसरसे 


नमः। प्रेमप्रदाय तीर्थाय कोटिल्यपदनाशक U” इस मन्त्र का १० 
वार पाठ कर स्नान करें ॥ यहाँ रामगढुनिवासी सेठ घनश्याम” 
दासजी के पुत्र लक्ष्मीनारायण पोहार जी का बनवाया ga 
राधागोपालजी का मन्दिर, रामचाँतरा, प्रेमविहारीजी का मरिदिर, 
श्रीवज्ञभाचायं और विटुलनाथजो की बैठक, पूर्वदिशा में गाजीपुर 
गाँव हैं। भाद्शुक्वाद्वादशौ में यहाँ बूढ़ीलीला होती है । 


विहलकुएड--यह कुरड संकेत के पास अग्तिकोण में है । यहा 
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श्रोकृष्णा राधानाम श्रवण से faga हो गये थे । प्रसंग--एक दिवस 
श्रीकृष्ण सुबल के साथ इस मनोहर कुरड के पास एक कुञ्ज में 
“बैठे हुए थे ! उस समय एक सारिका UNJU का गान करने 
लगी । राधिका के नाम का श्रवणा कर श्रीकृष्णा के नाना प्रकार 
भावों का उदय gati सव्वंत्र राधिका की स्फूत्ति होने लगी । श्राप 
उनको पकड़ने के लिये भागने लगे । श्रीकृष्ण के इस प्रकार भावों 
का दर्शन कर सूबल राधिकामिलन के लिये चञ्चल हो गये, सखियों 
के साथ जब श्रीराधिका का ग्रागमन हुआ तब उस समय gaa- 
ने उनको दूर से दिखाया । दोनों दोनों का दर्शन कर परम ग्रान- 
feza हुए तथा राधिका अंग का स्पर्श पाकर श्रीकृष्ण परम विह्वल 
हो गये । जो यहाँ बास करता है वह ग्रवश्य राधाकृष्णाके प्रेम में 
विह्वल हो जायगा । विह्वलवन में यह कुड हे । "'कदम्बलतिका- 
स्थाय ससख्ये हरये नम: । विशाखाललितायेव राधाय सततं नमः” 
इस मत्र का ६ वार पाठ कर विह्वलस्त्ररूप का दर्शन करें । 
“बिह्वलपरमाल्हाद तीर्थराज नमोऽस्तु ते । सर्वपापच्छिदे तस्मे 
कुड विह्वलसज्ञकः ॥” इस मन्त्र का ६ बार पाठ कर विह्नलकुड 
में स्नानादि करें ॥ 

संकेत--यह स्थात नग्दर्गांव-बरसाने के बीच में है तथा संकेतवट 
व सकेतकु ड से प्रसिद्ध है। दोनों के पूर्वराग के पश्चात्‌ जो मिलन 
gal है वह यहाँ हो हुआ था । संकेतवन की परिक्रमा डेढ़ कोस 
हैं तथा उसमें सकेतवट की प्रदक्षिणा पादकोस हैं । संकेतवट के 
aaar राधारमणाजी हैं । “Ht ह्वीं कलो सः संकेतवटाधिवना- 
घिपतये राधारमणाय नम” यह उनका मन्त्र है । दर्शानीयस्थान-- 
श्री राधारमणजो-जो कि श्रौनारायणाभट्टजी के द्वारा प्रगट हुए 
हैं । भट्टजी के द्वारा ही वह afar बनाया गया था | रासमएडल 
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का चबूतरा और झूलामणडप-इन दोनों को बनाने वाला उक्त 
नारायणभट्टगोस्वामीजी हैं । संकेतत्रिहारीजी का मन्दिर-इपमें 
संकेतविहारोजी. निताइ गौरांग विराजमान हैं । रासचबूपरा के 
सामने पूर्व्वदिशा में श्रीविटुलेशनो एवं श्रोगोपालमट्टगोस्वरामोजी 
की बैठक है। agna, gags, tease, mafe 
ये सब दर्शनीय हैं। गाँव के उत्तर में गोपालभट्रगोस्त्रामी के भजन- 
स्थान के पास गोरांगमहाप्रभु बेठे थे । झून। के पास संकेतदेवो जो 
( वीरादेवो ) है । गाँव के पश्चिम कृषाङ्गुङ है | वहाँ agar. 


"` चार्यजी की बेठक है । कोई कोई संहत से ala मील उत्तर नन्द 


गाँव में यात्रा करते हैं । कोई कोई लीलाध्थलियों का दर्शन करते 
हुए नन्दः शत्र में पहुँचते हैं, उतक पक्ष में यह करप है--रिठो र, भड- 


AT, श्रीमेहेरान. साँतोया, पाइ, तिलोयार, शिंगारवट, विछोर, 


अन्धोप, सोन्द, वोनछारी, ea, दइगाँप्रो, लालपुर, हारोयान- 


` गाँव, साँचोली, गेंडो ये गाँव हैं । 


“'ललितावरदायेव नमस्ते परमेश्वरि ! । 
संकेतपदरक्षिणये सकलाये वरप्रदे ! n” 
इस RART १३ वार पाठ कर संक्रेतदेवी का साष्टांग प्रणाम करें । 
नन्दगाव-_यहाँ ब्रजर।ज नन्दमहाराजजो का ग्राज्ञय है । Maga 


से aio कोस पश्रिम-उत्तरकोणो में है तया कोसोकलाँ से चार कास 


दक्षिणा में हैं । ब्रजभक्तिविलास में नष्दगाँव का fag श इस प्रकार 
है—गाँव के पश्चिम भाग में wate पृष्ठ देश में मधुसूदनकुएड 
है वहाँ मधुसूदतमूत्ति है । पास में यशोदाकु ड, कृष्ण के द्वारा 
दीखने वाली पाषाण रूप हावों की मूत्त, ललिताकुएड हैं । 
BAR पास भोहू gT, दोहतोकुरड, pagt तथा दविकुएड हैं । 
गाँव के आगे पावतसरोत्रर है । उपक्रे बोच में यशोदाकूप 
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हे । पास में कदम्बखरिड नामक वेन है J गाँव के मध्यभाग 
में यशोदा के दघिमथन का स्थान हे । उसके पास नन्दोश्वर- 
नामक महारुद्रमृत्ति है । स्द्रपवत के ऊपरिभाग में नन्दरायजो 
का मन्दिर है । वहाँ नन्दराय, यशोदा, कृष्णा, बलभद्र का 
दर्शन है । उसके पास यशोदानन्दन giagia है । यह aranja 
का चिन्ह है । भाद्र तथा कातिक की शुक्रा चतुर्थी और श्रष्टमी 
तिथी में यहाँ बनयात्रा का प्रसद्ध है । नन्दगाँव की प्रदक्षिणा दो 
कोस परिमाणा से है । नम्दगाँव के श्रधीश्चर यशोदातन्दनजी हैं । 
सम्मोहनतत्र में उनका मभ्त्र इस प्रकार हे Al क्लं नस्दग्रामा- 
धिवनाधिपतये यशोदानन्दनाय am: इस मन्त्र के द्वारा प्राणा- 
याम, यजनादि की विधि है । यहाँ रामकृष्ण दोनों YET में 
विलास करते हैँ । बृम्दावन से चौदहकोस पश्चिम मे ania हे । 
“नन्दीश्वराय देवायामीरोत्पत्तिहिताय च । यशोदासुखेदायेव महा- 
देवाय ते नमः” यह्‌ मब्दाश्चरमहादेवजो का प्रार्शनामन्त्र है। १४ 
वार मन्त्र पाठ कर १४ नमस्कार करने की विधि है । “aaa 


नभस्तुम्यं यशोदायै नभो नमः। नमः कृष्णाय वालाय बलभद्राय | 


ते नमः” ॥ इस मन्त्र का ४ वार पाठ करके ४ नमस्कार के द्वारा 
नन्द-यशोदा-क्ृष्ण-बलदेव की स्तुति करें ॥ 

नन्दगाँव के बर्तमान दर्शनीय स्थान-हाऊबिलाऊ-यहाँ 
यशोदाजो श्रीकृष्ण को “ere ग्रायो” ऐसा कह कर डराती थीं । 
यहाँ एक दधि famia का वड़ा माट है जिसमें एक आदमी छिप 
कर बेठ कता है॥ | अ 

पद्मतोर्थ, वेलकु ड, पनिहारोगाँब, पनिहारोकु s, चरणपहाड़ो, 
qaia, चौडोखर ( चरणकुड ) रोहिणी-मोहिनीकु ड, गायों का 
खुटा, गायों का खिड़क, पावनसरोवर, श्रीसनातनगोस्वामीजो का 
भजनस्थान, श्रीवल्लमाचायंजी को वैठक, मोतीकुरड, फुलवारी 
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उसास, श्यामपोपरो, ( काला पीपल ) टेरकदम्ब, श्रीरूपगोस्वामी- 


जी की भजनकुटीया, SUFE, श्राशकुड, maaga, 
कृष्णाकु ड, जलविहारकु ड, कुहककुड, छाछकुड, छछिहारीदेवी, 


जोगियाकुरड, {a को खोंतर में भरडार, ग्रक्ररबैठक, वख्कुरड, 
agaaa, ललिताकुड, मोहनकु ड, विशाखाकु ड, उद्धवकु ड, 
उद्धवक्‍्या री, उद्धव की ASH, नन्दपाखरा, यशोदाकु'ड, मधुसूदन- 


कुड, gfag (afam) नाद, नन्दराय-श्रीकृष्णा-बलदेव-यशोदा- 


जी, नम्दोश्वरमहादेवजो हैं ॥ 
पहले नन्दभवन के उत्तर दरवाजा के सिहपोरी दर्शन कर ard- 


श्वर की यात्रा करें । नन्दगाँव के ईशानकोण में साँवकु'ड ( नामा- 


स्तर धोयनीकुएड है । कुड के पश्चिम में मनसादेव है । इस 
कुड के वायुक्रोण में तथा नः्दीश्वर के उत्तर में पावनसरोवर, 
सरोवर के दाक्षणातट में सनातनगोस्वामीजी का भजनकुटीर है । 
पावनसरोवर के ईशानकोरा में नष्दीश्वरतडाग नामान्तर क्षुएणा- 
हारकु ड हे । उसके उत्तर में ( किचित्‌ पश्चिम.) मोतीकु ड, उसके 
उत्तर में फुलवारीकु ड, उसके पूर्व में बिलासवट, उसके gel में 


'साहसीकुरड, ( नामान्तर सारस की जोड़ो) उसके afa- 


कोण म इ्यामपिपडीकुरड, उस के ग्रग्निकोण में वटकदम- 
RUS, उसके, अंग्निकोण में केवारोवटकुरड, उसके दक्षिण 


'किच्चित्‌ पूर्ण दिशा मे.टेरकदम्ब, (सप्तवृक्षमएडली) कु ड के दक्षिण 
'तट में श्रारूपगोस्वामो की भजनळटी, कु ड के पूर्वंभाग में रासः 


मरडलवेंदो है जो नन्दगांव यावट के बीच मे है । उसके दक्षिण में | 


भ्राशिरवरमहादेवजी तथा कुड है । उसके पश्चिम में जलविहार- 
RS, Fah पश्चिम में चन्द्रक्‌'ड, उसके वायुक्रोण में qafat ड, 
:उसके दाक्षिण में कृकेश्वर, उसके दक्षिण में कृष्णकु ड जो aama 


के पृ भाग में है । उसके पूर्व में सेहेन, उसके दक्षिण में वेहेककु ड, 
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उसके पूर्व में योगीयास्थान है । उसके qa में कगड़ाकिक्रड, 
उसके श्रग्निकोण में भांडारवट, उसके पूर्वे में लेग्रोवट ( aa 
के साथ श्रीकृष्ण के मठापीने का स्थान ) है । उसके दक्षिण में 
agr है । वहाँ शीलाखण्ड में श्रीकृष्ण का चरण-चिव्ह 
विराजमान है ॥ 

gmt नेऋतकोणा में पस्रबनक्‌'ड, उसके दक्षिणा में डोमन- 
वन तथा कूड है, यह नभ्दगाँव के भ्रग्निकोरों में है । डोमनवन के 
पश्चिम में झिम%-रिमकि दो कूड हैं। उसके वायुकोणा में पौर्ण 
मासी का गोफा तथा कुड है । उसके उत्तर में पारलखराडी है | 
यहाँ कोई साधु कृष्णाविरह में ज्वलभ्तचिता में वेठ कर देहत्यांग 
किया है, उसकी चिता विराजमान है। उसके पश्चिम में मोहनकंड, 
'( किसीकिसी के मत में विशाखाकु ड ) है । उसके वायुकोण में 
ललिताकुड है। इम कुड के उत्तरांश में. हिष्दुलवेदी तथा पश्चिम 
में RTE है । उसके पश्चिम में सूयक्राड है। सूर्यक्‌'ड के 
afama में तथा ललिताकुड के दक्षिणा-किचित्‌ पूर्व-दिशा में 
श्रोउद्धवक्यारी है । वहाँ उद्धवजी का बैठने का स्थान है । 
उसके पश्चिम में नन्दबेठक है । गाभोदोहन को समय aaa 
यहाँ बेठते थे। उसके पश्चिम में यशोदाक्‌'ड है । कुड के उत्तर 
तट में “हाऊ” git विराजमान है । यहाँ यशोदाजा “हाऊ 
alam” ऐसा कह कर कृष्ण को sue थीं । यह कुड नह्दी- 
रवर के दाक्षणा में है । उसके उत्तर में मधुसूदनक्‌'ड है । कुड कं 
ईशानकोण में श्रीनृसिहदेव का मन्दिर तथा उत्तर में यशोदा के 
द्धी मध्यने का विशालमाट ( मृत्तिकाबर््तन ) है । उसके नैऋत 
कोणा मे दांधकु ड है। उसके नेऋत में कारेलो है । उसके afia- 
कोणा में तथा दधिक्रड दक्षिण में रावरिकुड है । उसके दक्षिण 
(किचित्‌ पूर्वेदिशा) मं केम हे । केम के नैऋतकोण में रेम है । उसके 
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| बायुकोण में मान्धौरकुड है । उसके पश्चिम में पुकरिया है । 
| उसके वायुकोरा में वेलकुड तथा बेलकु ड के नेऋत में केवारि- 


कुड है। उसके वायुकोण में पानिहारीकुड है । उसके वायुकोण 
में चडखोर है। उसके वायुकोण में वृभ्दादेवी का स्थान, कुड 
कुड के वायुक्रोण में बृन्दा की मुत्ति है। यह नम्दगांव के पश्चिम 
में हैं । उसके उत्तर में रञ्जखोर, उसके उत्तर में रोहिणीकुंड, 


| उसके पूर्व में किचित्‌ उत्तर दिशा में दोहतीकूंड, उसके उत्तर में 


पातराकिकु'ड, उसके ईशान में पिपराकु ड जो पावनसरोवर के 
वाथुकोण में है । पावन के वायुकोण में agafar नामक एक 
कुड है । इन ५६ कूंडों के दर्शन में तोन चार दिवस लग जाते हैं। 
नन्दवाग--१न्दगाँव की पूर्ग सीमा पर है। इस मार्ग में होकर 
श्री राधिकाजी यावट से नब्दालय को प्रातो थी ॥ 


| पावनसरोवर-- इस सरोवर में स्नान कर पर्वत के ऊपर नन्द, 


यशोदा का दर्शन करने की विधि है । यह सरोवर श्रोक्ृष्ण का 
प्रत्यन्त प्रिय था तथा इसमें आप सखा-सखियों के साथ नित्य 
जल विहार करते थे । यह acanta के उत्तर में पवत से उतर कर 
कामा को रास्ता के बगल में है । “तमः पावनरूपाय देवानां 
कल्मषापहम्‌ , नन्दादिपावनायंव तीर्थराज नमोऽस्तु ते” इस मत्त 
का उच्चारण करके १६ वार AMA नमस्कार HE I 
तडागतीथ--देवमीढ़ नामक एक मुनि रहे, उनकी क्षत्रिया तथा 
वेश्या दो पत्नी थीं । पहली क्षत्रिया पत्ती से शुर तथा दूसरी 
वेश्या पत्नी से asied उत्पन्न हुए । शुर जी से वसुदेवादि क्षत्रिय 
पुत्र हुए थे । पज्जन्य जी वेशय रहै तथा कृषि-गोरक्षादि उनका _ 
व्यवसाय रहा । पज्जेन्य जी ग्रपनी पत्ती वरीयसा के साथ qà- 
श्वर में निवास करते रहे । श्रोनारद जी भ्रमण करते करते एक 
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समय agi आये तथा ग्राप ने पर्ज्जन्य जी को लक्ष्री-नारायण 
मन्त्र की दीक्षा दो । पर्ज्जन्य ज्लो उत्तम सभ्तान कामना करते हुए 
तडागतीर्थ के ऊपर पवित्र स्थान बनाकर गुरुमभ्त्र की सांधनादि 
करने लगे । उस तडागपीर्थ में त्रिसन्ध्या स्नान कर तथा त्रिसन्ध्या 
देवाच्चंन करते हए नारायणा का ध्यान करते थे WHAT आकाश- 
वाणी हुई कि "हे assia ! ga परम भाग्यवान हो | तुमने ग्रत्यभ्त 
निविष्ट मन से तपस्या की है । तुम्हारे गुणा के सागर पाँच 
पुत्र होंगे । उनमें से मध्यम पुत्र नन्द नामक होगा, उनके सवे- 
विजयी, सुरासुरगणा के मस्तक रत्नों से पूजित, ब्रजवासि मात्र के 
भ्ानन्ददायक श्रोहरि पुत्र रूप से प्रकट होंगे” । इस प्रकार पज्जन्य 
जी ale साधन करते हुए नश्दीश्वर पर्वत में विराज करते 
थे । पश्चात्‌ ब्रज में केशिदेत्य का उपद्रव से भीत होकर वहाँ से 
महावन में जाकर वास करने लगे । वहाँ श्राक्राशवाणी के भ्रनुमार 
उनके पाँच पुत्र हुए । वहाँ ही मध्यम पुत्र नन्दं जो के श्रो क्ष्णा पुत्र 
रूप से प्रकट हुए ॥ 
लुणणहारसरोवर-- 
धोयानिङुणड--नन्दगाँव के ईशानक्ोण में है। दधिवर्ततन धोकर 
यहाँ उसके जल को रखते थे | ग्रतः “धोकर” इस शब्द से करड 
का नाम धोयानिक्रड पड़ गया ॥ 
_ कृष्णकुरड--यहाँ कदम्बखरिड है । श्रोकृष्ण यहाँ जलक्रीड़ा 
- करते थे॥ 
ललिताकुणड-यहाँ ललिता जी छल से राधिका को लाकर 
श्रोकृष्णा के साथ मिलाती थी तथा यह श्रीललिता का विलाप्त- 
स्थान हे और santa के पूर्व में है ॥ 
सूयंकुणड-.ललिताकुणड के पान है। यहाँ सुर्यनारायण श्रीकृष्ण 
का दर्शन HX GAA हो गये थे ॥ 
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८६] ब्रजमर्‌डलदर्रन ( परिक्रमा ) 


Dect wat nore cee 
ड्‌ ह्‌ T धानं को à 
का मिलन कराती थीं ॥ का जता 
| पोर्रामासीकुरड--यह विाखाक्‌'ड को कछ दूर पर awa. 
कोणा में तथा aanta के भ्रग्निकोण में मौजूद है | यहाँ पीर्णा भासो जा 
'काकटीर है । आप ब्रज में मास्यगराया gar मानी जाती थीं। 
नभ्दादिक ब्रजवासी गण इश्हीं को मन्त्रणा से सब क छ करते थे । 
श्राप भगवती लीलाशक्ति योगमाया का ग्रवतार हैं । अवस्तीपुरी 
निवासी arad मुनि की श्राप माता तथा नारजी को प्रियशिष्या 
हैं। ग्रापका केश शु भ्रवर्ण था तथा ATT रक्तत्र्णा aa धारण 
| करती हुई तपस्विना वेश में रहती थीं । श्रो ष्ण का जस्म होने को 
| उपरान्त ग्राप ग्रवश्तीयुरी को छोड़कर ब्रज में वास करने लगीं । 
| संग में सेवा क लिये मधुमङ्गल रहता था । श्राप नित्य प्रात:काल 
नन्दालय.में AHL श्रीकृष्णा का दर्शन कर ब्रजेश्वरी के लिये 
्राशोर्वाद देती थो । राधाकृष्ण लीला की सहायकारिणी पौर्णा- 
मासी जी मानी जाती है ॥ 

नान्द्रीछुखो्रालय-_ नाष्दोमुखी सखी का वास स्थान है । झाप 
सा्दापनी मुनि को क्था थीं । श्रीकृष्णा क गुणों का श्रवण कर 
उत्कणिठत चित्त से भ्रवन्तीपुरी को छोड़कर ब्रज में भ्राकर पौर्ण- 
मासोजी के निकट रहने लगीं । श्राप कृष्ण-लीला को सहाय- 
कारिणी परम चतुरा हैं ॥ 


` 


यशादाकुरड--यशोदाजी यहाँ विराजमान होकर WAPT 
दोनों की क्रीड़ा का दर्शन करती हुई परम आनन्द को प्राप्त करती 
थीं । gaa sa निकट giagi की मूर्ति है । जिसक दर्शन से 
समस्त रत्ति दूर हो जाती है। उसके पश्चिम में करेल FS है । 
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ब्रजमणडलदर्शन ( परिक्रमा ) ९०] 


यहाँ श्रीकृष्ण विराजमान होकर करेलवन को शोभा देखते थे ॥ 
पदचिन्हस्थान व चरणपहाड़ी--यहाँ श्रोकृष्ण क चरणों का 
चिह्न तथा ग्रन्य चिन्ह बड़े प्रभाव से दर्शन होते हैं 
मधुसूदनकुएड---ष्पवनों क बोच मे हे । यहाँ श्रमरगणा सुन्दर 
गुञ्जार करते हैं ॥ 

पाणिहारिकुणड--भोजन क समय श्रीकृष्ण इस कड का जल 
पान करते थे। यशोदाजो प्रत्यह परम यत्न क साथ इस क उसे 
कृष्णा क पानार्थ जल मगातीथीं । इस क डक पश्चिम में कछ 
दूर पर बृन्दादेवी का स्थान है । वहाँ बृष्दाजा सर्वदा विराजमान 
हैं। श्राप विचित्र वखधारिणी नाना wagiz से विभूषित, राधा- 
कृष्ण लीला की सहायकारिणी हैं। यहाँ बृग्दादेवी का gfe दर्शन 
करने पर HART राधाक्ृष्ण का प्रेमधन प्राप्त होता है ॥ 
रन्धनागार-यहाँ राधिकाजी नित्य ग्ाकर परम उल्लास से 
रोहिणी जी क साथ कृष्णार्थ रन्धन कंरती थीं | 
भोजनस्थल-यहाँ श्रीकृष्ण भोजन करते थे | 

शयनस्थल- भोजन क उपरान्त शतपद आकर यहाँ श्रीकृष्ण 
शयन करते थे ॥ i 

राधिकाविश्रामस्थल--श्री राधिका रन्धन क उपरान्त श्रीकृष्ण 
का भू क्तावशेष पाकर इस बाग में विश्राम करती थीं । यहाँ ही 


सखियाँ ग्रलक्षितरूप से श्रोकृष्ण को उनको साथ मिलाती थीं। 
इस स्थान का नाम राधाबाटी है ॥ 


वनगमनस्थान--यहा से यशोदा रामकृष्ण को वनवेश से सजित 
करा कर व्याक लचित्त में बन क लिये facta देती थीं ॥ 
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६१] त्रजमशडलदर्शत ( परिक्रमा ) 


| गोचारणगमनमार्ग--रामकृष्ण सखाओं को साथ ग 
| लिये इस मार्ग में होकर बनको जाते थे || 
राधिकाविदायस्थल--यशोदाजी राधिका को गोद में बेठा कर 
| रोती हुई अपने घर को लिये बिदाय देती थीं ॥ 
दधिमन्थनस्थान---यहाँ यशोदजीं दघि मध्यन करती थीं ॥ 
पौर्णमासींजीं का गमन पथ-. 3 
जी नप्दालय क लिये श्राती थीं ॥ 
साहसिकुएड--प्रहाँ सखियाँ श्रीकृष्णा को साहस देती हुईं 
। राधिकाजी को मिलाती थीं । sae पास एक वटवृक्ष मौजूद है । 
हाँ रावाकृष्ण विचित्र दाला daag कर भूलते थे। किती किसी 
ee HOU संकेत करा = वहाँ राविका के साथ विलास 
गंदुखोर--यह नन्दर्गांव के वायुकोण में डेढ़ कोस दूर पर है । 
यहाँ रामकृष्ण सखाग्रों को साथ गेंद लेकर मत्तता को साथ खेलते 
थे । वर्त्तमान नाम गेंडो है । पश्चिम में gags है, वहां थरोकुष्ण 
सुबलादिसखाश्रों के साथ RET से नाना रद्ध करते हुए विचरण 
करते थे । ग्राम के ईशान में गेंदुकु'ड है ॥ 
फदम्बवन---बल रामजी का बिलास स्थान है । यहाँ बलदेवजी 


परिश्रान्त होकर शयत करते थे ale श्रीकृष्ण उनके पदों का संवा- 
हून करते थे ॥ ; 


मुक्ताकुरड--यहां ही श्रोकृष्ण ने कौतुक करते हुए मुक्ताप्नों का 
खेत लगाया था || 

कृष्णपद्चिन्हस्थान--त र्दगाँव को पृव्वंदिशा में है । जिसका 
भकूरजो ने प्रणाम क्रिया था | कंस के द्वारा Mea होकर रामः 


alta क 


इम मार्ग में होकर पोर्णमायो- 
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कृष्णा को मथुरा लेने के लिये अक्रूरजी यहाँ AÀ तथा नाना 
प्रकार चिन्ता करते हुए कृष्ण के चरणों का चिन्ह देखकर प्रेम 
में बिह्वल हो गये alt वहाँ से get उठा कर मस्तक तथा सर्वाङ्ग 
में लेपन करने लगे । यह भ्रक्र्रस्थल करके प्रसिद्ध है ॥ 


योगियास्थान--यहाँ उद्धवजी ने गोपियों को सान्त्वना देते हुए 


योगरहुस्य सुनाया था यह aeania की पूर्वदिशा में है ॥ 
ऊधोक््यारी--यहाँ उद्धवजी गोपियों की भावचेष्टा देख कर अपने 
को कृत्य कृत्य मानने लगे। भ्राये तो थे गुरु बन कर उपदेश देने के 
लिये परन्तु शिष्य बनगये तथा प्रेमरत्तका अनुभव प्राप्त करने लगे। 
नन्दादिक ब्रजवासियों को प्रवोध देते हुए उनके agaa भावों का 
दर्शन कर श्राप श्रधेय हो गये ॥ 

गोचारणविचारस्थल--यहां श्रीकृष्ण सखाश्रों के साथ '“किधर 
गोचारणा करने को चलेंगे” इसका विचार करते थे ॥ 
गौशाला-- 

गोवत्सबाँधने की खू टी-- 

मेहेरान--यहाँ सभिनन्दन गोप को गौशाला थी। पवत के ऊपर 
नभ्दमवन, नध्दभवन के उत्तर में यशोदानन्दन का मन्दिर तथा 
नेश्चतकोण में राधारमणाजी का मन्दिर है । गाँव के दक्षिण में 
दुंसिहदेवजी हैं । पाणिहारोकुरड के पूवं तथा नन्दीश्वर पर्वत के 
नेऋतकोण मे श्रौकृष्णाचिह्ल है । उस स्थान को चरणापहाडी 
कहते हैं । चरणाचि्न के पूवभाग में शिलाखरड के ऊपर गौ का 
चरणचिह्नं है। उसके ईशान पर्वत के ऊपर मथूरकुटी है ! उसके 
पुवं में श्रीकृष्ण के नाना प्रकार खेलनचिह्ल मौजूद हैं । उनके 
पूवं में दोनों के रमणीय उपवेशन स्थान हैं । उसके ged पत 
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के नीचे तथा नश्दीश्वर के नेक्रतकोण में श्रीखिड़कीश्वर महा- 
देवजी हैं । उसके ईशानकोग में नन्दमहल तथा नन्दीश्वर महादेव- 
जी हैं । यहाँ जश्माष्टमी उपलक्ष में तथा होरी उपलक्ष में विशेष 
कौतुक से मेला होता है । दशमी तिथी में यहाँ होरी होतीं है, 
जो ग्रवश्य दर्शतीय विषय è n 

यावगाव---इसका नाम यावट भो है । इस वट की प्रदक्षिणा 
पौने कोस है तथा यावटवन की साढ़े दो कोस है । याबट वट के 
aAa गोपोश्वर तथा यावट वन के श्रवीश्वर ब्रजवर हैं । याव- 
टवन के स्धोश्वर का मन्त्र “रों a: याववटाधिवनाधिपतये ब्रज: 
वराय नमः” और यावटवट के अ्रवीश्वर का मन्त्र ‘al वः याव- 
वटाधिपतये गोपीरवराय नम:” है । ब्रजभक्तिविलास में geanta- 
मीय तन्त्रका वचत उठा कर वर्णान किया गया है कि-- 


-श्रोराधिकाजी के चरणों से यावक w aag महावर गिरा 


था। इसलिये यह याववट नाम से विख्यात हुझ्रा है। उस में यावट- 
वटका चिह्न इस प्रकार है । जावट, wags, रासमणडल, 
पद्मांवती-विवाहस्थल हैं , यह aaea रहस्यमय स्थान है । उसमें 
श्रीराधिकाजी की शास जटिला रहती थी । पुत्र का नाम ग्रभिमध्यु 
तथा कश्या का नाम कुटिला था । वृषभानुराजा ने पोर्णामासीजो 
कीं राज्ञा के भ्रनुसार श्रपनी पुत्री राधिका को जटिला के पुत्र. 
प्रभिमष्यु के साथ विवाह दिया था । ग्रभिमध्यु age को “मैं 
राधा के पति हूँ” केवलमात्र ऐसा अभिमान रखता था परन्तु योगः 
माया के प्रभाव से अभिमध्यु ने राधिका को छाया तक भौ स्पर्श 
नहीं किया । वह प्राय करके गो-गोप समाज में रहता था | जटिला- 
कुटिला दोनों सर्वदा गुदरकार्य में नियुक्ता रहती थीं। सुचतुरा सखियां 
छलकर यहाँ श्रीकृष्ण को लाकर राधिका के साथ विलास कराती4 
थी । वास्तबिक विचार में यह परकीयाभाव केवल रसपोषण के 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


MNO Sarai Foundation Tr Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
ब्रजमणडलदर्शन ( परिक्रमा: ) ६४]. 


लिये है । aay कि श्रीराधा तो श्रीकृष्ण को श्राल्हादिनी शक्ति- 
विशिष्टा नित्यप्रेयसी हैं । waunga सें सीता को स्थिति को भांति 
इसका समाधान किया जाता है ॥ 

JARI का श्रालय-- 

मुखरामाग-यहाँ मुखरा अपनी नातिनो राधिका को उल्लास के 
साथ देखती थीं ॥ 

कुटिलादपणस्थान- यहाँ कुटिला महान्‌ हर्ष से राधिका को 
दुषण देने में नाना परापर्श करती थी ॥ 

राधिकागमनपथ-- इस मार्ग में होकर श्रीराधिकाजी सूर्यभवन 
को पूंजार्थ जातो थीं । मार्ग में कदम्बकानन है । जहाँ ठहर कर 
श्रीकृष्ण राधिका को देखते थे एवं भागते हुए उनके वस्राश्चल 
को खींचते थे ॥ | 

कृष्णकुरड--वटों से वेष्टित यह स्थान श्रोकृष्णालोलागओरों का पोषण 
करने वाला है। यह HS गांव के दक्षिणा में हे ॥ 
युक्ताकुएड-यहाँ ग्रीष्मकाल में मुक्ता के भूषणों से सखियाँ 
राधिका को सुर्साजता करती थीं ॥ 

पीवनकुरड व नन्दी-यह गांव के वायुकोणा में कदम्बकानन के 
बीच में है । यहाँ कोतुकी श्रीकृष्णा ने सखियों का इसारा से श्री- 
राधिका को AIGAT का पान किया था । इससे इस कुड का 
नाम पीवनकु'ड हो पड़ा है। यह दोनों का सुखमय परम faata- 
स्थान है ॥ 


लाड्लीकुएड-पीवनकुड के पश्चिम में है । यहाँ ललिताजी 


गोपन रूप से दोनों का मिलन कराती थी ॥ 
नारदकुरड-लाडिलीकुडके पास में है ॥ 
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वरब्राप्स्थल- यहाँ gatar ऋषि ने राधिका को agaga होने 
का अर्थात्‌ “तुम अपने हाथों से जो कुछ रसोई करोगी वे सब 
प्रमृतंस्वरूप हो जायेगे , उनका जो कोई भोजन करेगा वह fae 
जोवीं होगा” ऐसा वर दिया था | पद्मपुराण में इसका वर्णन है ॥ 
राधिकास्थितिस्थल यहां राधिका ठहरती हुई श्रीकृष्णा का 
गाचारणागमन देखती थो ॥ र 
गोचारणगमनपथ्- इस मार्ग में होकर श्रीकृष्ण गोचारण करने 
को जाते थे। यहाँ दोनों दोनों को nafaa रूप से दृष्टिपात 
करते थे । 

गाँव के पश्चिम राधाकान्त तथा पूर्व में किशोरीजी का मन्दिर 
तथा faders है । यह गाँव के ईशानकोणा में है । उसके 
दक्षिणा तथा गाँव के अग्निकोण में सिद्धकुएड, उसके नेऋत तथा 
गांव क दक्षिणा में कुरडलकुराड, ( नामान्तर नीपकुरड ) उसके 
उत्तर में कृष्णकुरड, ( नामान्तर agus) उसके पश्चिम मे 
मुक्ताकुएड, ( नामान्तर गहेना ) उसके aug में वत्सखोर, उसके 
उत्तर में डहरवन, उसके उत्तर में gaapte, उसके उत्तर में 
fagaaus, उसके पश्चिम में बेरिया ( बेर ), उसके उत्तर में 
पानिहारीक्‌ ड, पानिहारिकू ड के भ्रग्निकोण में तथा विह्वलक्‌ ड 
के ईशान में लाइलिक्‌'ड, उसके ईशान में anans, उसके पूव में _ 
धर्मक्‌ ड, उसके दक्षिणा में पारलगङ्का है। पारलगद्भा याबट के 
वायुकोण में है । कुड के पश्चिमतट में प्राचोन पारिजात नामक 
दक्ष हे । वेशाखमास में वह प्रस्फुटित होता है ऐसा कथित है-- 
शाराधा ने स्वयं ही उसे लगाया था ॥ : 
alata दर्शनीयस्थान--किशोरीकुरड, चीरकुरड, हिंडोले का 


स्थान ( aafia हिंडोलाकार से वनी हुई वृक्षावली है) । ये संब 
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गाँव के पूर्वदिशा में पश्चिमदिशा में पाडरकू ड है, उसके 
सामने नरकड है। यहाँ पाचों पाएडव तथा नारायण के वृक्ष है। 
गांव के पश्चिम भाग में उच्च मम्दिर है । जिसमें जटिला-कटिला 
श्रभिभन्यु की मूत्तियाँ हैं। किशोरीजी का दर्शन है। किशोरीकू'ड 
के ऊपर सिद्ध जगन्नाथदास बाबाजी महाराज का भजन-स्थान 
है। यावट के पुर्व में राधामग्दिर है ऐसा बृष्दावनयात्रापरिक्रमा- 
ग्रंथकार का कथन है । उनका और भी कहना है कि यावट में 
एक सिद्ध सरोवर है जिसके तट पर जाबट मौजूद है॥ 
कोकिलावन-यह alae कौ पश्चिमदिशा में एक मील दूर पर 
मौजुद है । यहाँ कोकिलगण। farat गुञ्जार करते रहते हैं तथा 
यह परम रमणीय स्थान है । इस वन के अ्रधीश्वर नटवर जी 
हैं तथा ‘al al कोकिलवनाधिपतये नटवराय स्वधा” यह उन 
का मन्त्र है । इस वन को प्रदक्षिणा पौने दो कोस है । ब्रजभक्ति- 
विलास में इसका fag इस प्रकार है--“कोकिलावन है उस में 
रत्नाकर सरोवर है, रासमणडल है” । 

प्रसंग-एकदिवस रात्रि में श्रीकृष्ण ने राधिका के प्रांगण के 
पास एक वेर क वृक्ष पर गुप्तरूप से रह कर कोकिल के समान शब्द 
किया । उस शब्द का श्रवण कर राधिक्राजो उनसे मिलने के लिये 
त्वरा हुई । आप द्वार का उद्घाटन करने लगीं, जिससे हाथों 
के कंकण शब्द करने लगे। उसे सुनकर जटिला जाग उठी तथा 
कौन है कौन है ऐसा वारवार बोलने लगीं । इस प्रकार भय से 
श्रीकृष्ण समस्ते रात्रि उस वेर के वृक्ष मे बिताने लगे तथा दोनों का 
मिलन नहीं हुग्रा । उज्ज्लनीलमणि तथा पद्यावली में श्रीरूप- 
गोस्वामीचरणा ने प्राचीन एक श्लोक का उद्धरण देकर वणाव 
किया है यथा— 
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पद्यावल्याम्‌ 
“संकेतीकृतकोकिलादिनिनिदं कंसद्विषः कुर्वतो 
दवारोन्मोचनलोलशकङ्खवलयकारां मुहुः gaa: | 
केयं केयमिति प्रगल्भजरतीवाक्येन टूनात्मनो 
रावाप्रा द्ध णको णाकोलिविर्टापकोडे गता शर्वरो ।।” 
ब्रजभक्तिविलास में | 


“देवविकिन्नराकोणं कोकिलानिम्मिताय च | 
वनायाल्हादपूर्णाय नमस्ते सुस्वर॒प्रद |” ॥ 
इस मध्त्र का ६ वार पाठ कर वन का नमस्कार करे | 
“रासक्रीडा प्रदीप्ताय ATAU सुन्दर | । . 
नमः सुखमनारम्यस्थुलाय सिद्धिरूपिणो” ॥ 
इसका १३ वार पाठ कर नमस्कार करें ।' oo 
दिनाम्तर में श्रीकृष्ण ललिता का संकेत के अनुसार इत वन में 
श्राकर वंशोध्वनि के द्वारा कोकिल को भाँति शब्द करने लगे । 
उघर राधिकाजी सखियों के साथ मिलनार्थ वहाँ are उथा दोनों 
का वहाँ मधुर मिजन हुआ । यहाँ रत्नाकर-सरोवर तथा रास- 
मणडल है॥ 
“सख्याः क्षीरसमुद्भूत रत्नाकरसरोवरे | । 
नानाधकाररत्तानामुदभवे वरदे नम: ॥” 
इस APA का १७ वार पाठ कर स्नात करें ॥ 


आँजनौक- यह विशाखाजो का निवासस्थान g- Aag समा- 
ख्याते सुभानुर्गोपः संस्थितः । देवदानीति विख्याता गोपिनी 
निमिषसुता ॥ तयोः सुता समुत्यन्ना विशाखा नाम विश्रुता ॥/ 
सुभानु गोप तथा देवदानी नामक गोपी से विशाखाजी का जध्म 
हाँ हुझ्मा है । यह aanta a agg कोस पूर्व-दक्षिण कोण में 


इत्यादि 
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है। प्रसंग- एक दिवस श्रीराधिका fassia में बेठ कर सखियों 
के द्वारा वेशभूषा पहनती थीं । केवल नेत्रो में aga लगाने का 
प्रवशेष रहा, उधर श्रीकृष्ण की बंशीध्वनि अचानक हुई । राधिका 
जी बंशौध्वनि के awa से उच्मत्ता होकर ग्रञ्जन नहीं लगाती 
हुई वहाँ से चल पड़ी तथा घ्राणबल्लभ से मिलने लगीं । श्रीकृष्ण 
उनको पुष्पा8न पर बेठा कर उनके AT प्रत्यंग की शोभा का 
निरीक्षण करने लगे । नेत्रों में ग्रञ्जन न देख कर अपने afad 
को इसका कारण पूछा । सखियों ने समस्त वृत्तान्त सुनाया | 
अनन्तर श्रोकृष्ण रसावेश में ग्राकर स्वयं उनके नेत्रों में भ्रज्ञन 
पहनाय कर दर्पण के द्वारा उनकी रूप माधुरो का श्रास्वादन करने 
लगे । इसलिये इस स्थान का नाम ग्राँजनौक है । यहाँ रासमरडल 
है तथा दोनों की रासलीला हुई है । गाँव के दक्षिण में किशोरी- 
कुड हे । कुरड के पश्चिम तट में ग्रञ्जनशीला है । यहाँ बैठकर 
श्रीकृष्ण ने राधा को भ्रञ्जन लगवाया है ॥ 
ब्रिजवारी--जब अक्रूर जी रामकृष्ण दोनों भैया को मथुरा ले 
- जाने को आये तब यहाँ मथुरा गमन के लिये दोनों रथ पर बैठे । 
peal aJi होकर एक ही साथ “हा प्राणनाथ?” ऐसा कह कर 
मूच्छित हो धरती में गिरने लगीं । उस समय “स्थिर विद्युत॒पुञ्न 
भ्राकाश से पृथ्वी पर गिरा” ऐसा सवको प्रतीत होने लगा । इस 
लिये इस स्थान का नाम ब्रिजबारी है । aranta के डेढ़ मील 
श्रग्निकोण में तथा खायरो के एक मील पश्चिम किचित्‌ दक्षिण 
में यह है ब्रिजवारो, पेसाई, साहार तथा जैत होकर awit 
अक्रूरघाट में पहुँचे थे तथा वहाँ से मथुरा गये । ब्रिजवारी एवं 
Tana के बोच में अक्रर स्थान है । जहाँ शील।खणड के ऊपर 
चरर चिन्ह है i 
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परसो--शहाँ रथपर बेठे Sa गोपियों को दशा से 
कर कहे भेजे कि “मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि परसों 
ABW | श्रतः परसु a 7 इस गाँव का नाम Geet हप्रा । 
गोवद्धन वरसाना के रास्ते में है | दोनों सी-परसों पास पास में हैं। 
oo की दशा से aay होकर श्रीकृष्णा ने यहाँ “शी प्र. 
ही भ्राऊंगा” ऐसा वार वार कहा था। इभ शोघ् शब्द से पह स्थान 
सी हो पड़ा है ॥ 

कमाई---विशाखाजो का जन्म स्थान है। यह वर्षाणा से ग्रढाई 
कोस दूर पर अवस्थित है तथा विशाखा सखो का जस्म स्थान है। 
कमाई के दक्षिण में सौ तथा परसों गाँव है ॥ 
करेहला--ललिताजी का जन्मस्थान है । कराला के पुत्र गोत्रतः 
मल्ल निज पत्नी चन्द्रावली के साथ यहाँ कभी-कभी रहता था | 
कभी-कभो सखीथरा में भो रहता था । यहाँ कंक्रणकुएड, कदम्ब- 
खण्डी, हिडोलास्थान, श्रोउल्लमा चार्य, शरो विटुेश, तथा श्रोगोकुल- 
नाथजो की बेठक है । यह कमाई से एक माल उत्तर में है। भाद्र 
पूणिमातिथो में बूढ़ीलोला प्रसंग में यहाँ महारास होता है ॥ 
लुधोलो--पोसाई से ग्राधा मील पश्चिम में है ॥ 

पीसाई-यहाँ श्रो कृष्ण को प्यास लगो हुई थो बलदेवजी ने जज 
लाकर उनको दिया था । aa: इस ata का नाम प्यासाई है । 
यहाँ तृष्णाकुरड ग्रौर विशाखाकुरड है । गाँव के वायुकोण में 
मनोहर कदम्बखणडो है ' करेहला से डेढ़ मौन उत्तर में पोमाई है ॥ 
सहार-नभ्दराय | के भ्राता तथा faaea) उयतर्देजो का वास 
स्थात्त है ॥ 

साँखि-पहाँ megs को मार कर श्रोकृष्ण ने उसके मस्तक से 


व्याकु न्‌ हो 
यहाँ प्रबश्य 
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मणि लाकर बलदेवजी को दिया था । पास में रामकुरड है । जिस 
समय श्रीकृष्ण मणि लाये थे उस समय बलदेवजी यहाँ हीं थे । 
इसका नाम रामतला भी है । नरी के एक मील पश्चिम तथा 
सहार से दो मील उत्तर में है॥ 
छत्रवन्‌-यहाँ श्रीकृष्ण को राजा बना कर सखाग्रों ने सब्बंत्र 
` उनकी दोहाई फिरायी थी कि “नन्दनभ्दन ही छत्रपति महाराजा 
है यहां दूसरे का अधिकार नहीं है । गीपियाँ नित्य आकर बाग- 
बगीचा का जो नष्ट करती हैं उससेवे सब दण्डनीया हैं” । वन 
को परिक्रमा सवा दो कोस है । इस वन के ग्रधोश्चर हर हैं । 
“st ब्रीं छत्रवनाधिपतय हरये स्वधा” यह उनका ara है। 
इसका नामान्तर छाता है । गांव के ईशानकोणा में Fagus तथा 
नेऋतकोण में WARIS है। कुण्ड के तट में दाऊजौ का मन्दिर 
तथा गाँव के उत्तर भाग में नारायणुदेव का दर्शन है ॥ 
उमराओ-यहां गोपियां खीज कर श्री राधिका को उमराझो योग्य 
नवीन सिंहासन पर For कर उमराय लगी थीं । राधिका ने रत्त- 
तिहासन पर बेठ कर सखियों को श्रादेश दिया कि “जाओ मेरे 
राज्य का जो धिकार करना चाहता है उसे पराजित कर मेरे 
समक्ष बांध लाग्रो । गोपियाँ वहाँ से जाकर agaga को बाँध 
कर राधिका के निकट लाई । सबने aus gala प्रहार लेने को 
मधुमङ्गल से कहा मधुमङ्गलने कहा-दणंड तो पीछे देग्रोगी पहले 
तो gh लड्डू खवाइये । तब महारानी राधिका हँस कर “यंह 
पेटार्थी ब्राह्मण है इसे छोड़ देग्रो” ऐसा कह कर छोड़वाय दींनी । 
पश्चात्‌ मधुमङ्गल ने श्रोकृष्ण से मिलकर aga da जाने का 
कारण कहा। श्रीकृष्ण ने मधुमङ्गल के साथ उन पर चढ़ाई कय 
दी । जड श्रीराधिका ने अपने प्राणबल्लभ श्रीकृष्ण को देखा तब 
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gig asl करती हुई उस उमराप्रो वेश के घूंचाने के लिये चेष्टा. 
शील हुईं। सखियों ने रोका । उस समय agaga श्रोक्ृष्ण को 
लेकर राधिका के दक्षिण में बेठाय दिये । इस saun शब्द से 
इस स्थान का नाम उमराश्रो हे । इसको राधास्थली करके भी 
महानुभावगणा कहते हैं । पश्चात्‌ पौर्णामासी जी प्राकर राधिका 
को महारानी रूप से अभिसिक्त कराने लगीं। यहाँ किशोरीकु'ड है, 
तथा श्रीपादलोकनाथ-गोस्वामीजी का भजनस्थान है । राधा- 
विनोदजी यहाँ से ही प्रकट हुए थे तथा ग्राप ने गोस्वामीजी को 
कृपा की । बर्तमान यह स्वरूप जयपुर में विराजमान है । यह 
गाँव खाँपुर से दो मील दक्षिण में है । यावट से दो मील पूव्वे 
में धनशिंगा हे । वह धनिष्ठा सखी का गाँव हे । धनशिगा के 
चार मील उत्तर में (fafaa पश्चिम में ) कोसी नामान्तर 
कुशस्थली है । गाँव के पश्चिम में गोमतीकु ड है | यहाँ श्रोकृष्ण- 
ने नत्द महाराज को द्वारकाधाम दिखाया था। साँखि से डेढ़ मील 
उत्तर में भ्रारवाड़ी है । ग्रारवाड़ी के एक मील उत्तर तथा छाता 
के तीन मील दक्षिण पश्चिम अंश में रणवाड़ी है । यहाँ रजूयुद्ध 
हुआ था । यहाँ पौष ग्रमावस्या के दिवस सिद्ध कृष्णदास बाबाजीं 
महाराज का उत्सव होता है । उन्होंने श्रीकृष्णविरह में श्रति 
्राश्चये रूप में देह त्याग किया है ॥ 

नरी सेमरी--इनका पूर्वताम श्यामरी किन्नरी है | मानिनो 
श्रीराषिका के मान का भंग नहीं देखकर सखियों के परामर्शाुसार 
श्रीकृष्ण श्यामासखी बन कर वीणा ama हुए श्राये तथा ग्राप “मैं 
स्वर्ग को किञ्नरी हूँ” ऐसा परिचित देने लगे । श्रीराधिका वीणा- 
वाद्य सुनकर विह्वला हो गई तथा अपनी रत्नमाला देते को सखी 
से कहने लगीं । श्रीकृष्ण ने मानरतत को ही माँगा । तब श्री- 
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राधिका जी प्रसन्न होकर उनसे मिलीं । aa: इन स्थानों का नाम 
नरी-सेमरी हो गया । किन्नरी-श्यामरी का श्रपञ्र श नरी-सेमरी 
हैँ। सेमरी में देवी का प्रभाव ब्रत्यधिक है । बृन्दावनलीलामृत में 
ऐसा कथन है कि-नरी गाँव का नाम हरी शब्द से हुआ है। जब 
श्रीकृष्ण-बलराम मथुरा के लिये चलने लगे तब ब्रजगोपियाँ मथुरा- 
faga में निरीक्षण करती रहीं। उधर श्रक्ररजी रथ चलाते रहे | 
वे जब तक रथ को देखती रहीं तब तक वहाँ खड़ो रहीं । जब रथ 
. देखने में नहीं आया तब सब हुरि-हरि कह कर धरती में गिरीं। 
amas ने वहाँ जो गाँव qorar वह गाँव ब्रज में हरि करके 
प्रसिद्ध हुआ । aa उसका नाम AT हो गया है । वहाँ बलरामजी 
का स्थान भी है | इसके उत्तर में छत्रवन है । नरी में नरीदेवी 
श्रौर किशारीकुणड है, सेमरो में नारायणकुरड है । सेमरी में यूथे- 
AÜ श्यामला का घर था । छाता से चार मील अ्रग्निकोण में 
सेमरी है । सेमरी में चेत्र शुक्ला asd तिथी में विशेष मेला 
होती है | नरी में बलदेवजी तथा संकर्षण कुरड है । सेमरी के 
पास ही रेलपटरी के दक्षिणदिशा में एक मील दूर पर नरो है॥ 


खदिरवन-_रर्तामान नाम खायरो हे | यह यावट से डेढ़ कोस 
अग्निकोण में तथा छाता से डेढ़ कोस दक्षिण में है । यहाँ के 
ग्रधीश्वर नारायणाजी हैं तथा “al हां खदिरवनाधिपतये नाराः 


यणाय स्वाहा” यह षोलहाक्षर उनका मन्त्र है । वनकी परिक्रमा 


सवा कोस है। भाद्र शुक्ला चतुर्थी में. afaa की परिक्रमा 
विधि है । वहाँ नाना प्रकार की गोचारणा-लीला हुई थौ । यहाँ 
संङ्गमकु ड है। जहाँ गोपिथों के साथ श्रीकृष्ण का संगम हुध्रा था | 
भुगर्भगास्वामौजी के साथ यहाँ केच-बोच में लोकनाथगोस्वामीजी 
रहते थे । पास में कदम्बखरिड है जो परम मनोहर स्थान तथा 
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श्रोकृष्ण-बलराम, सखाप्रों का विहारस्थान है । बृन्दावन से 
पश्चिम में ने कोश दूर पर यह वन है । खज्जूर पकने के समय धो. 
कृष्णा सखाप्रों के साथ यहाँ गोचारण करने को आते थे । जिस 
समय वकापुर श्रोकृष्ण को ग्रास करने को श्राया था उस समय 


| सब ने प्रार्तनाद से “खायोरे-खायोरे'' ऐसा चिल्लाया था । ग्रतः 


| गाँव का नाम खायरो EAT है । गाँव के उत्तर मे संगमकुराड है, 


कुड के उत्तर तट में रासमरडल तथा कदमखंडी हैं । कुड के उत्तर 
तट में श्रोलोकनाथगोस्वामी तथा भूगभंगोस्वामो की भजन- 
कुटी है ॥ ' 
चकथरा--यावट क पास खायरो तथा ग्रांजनोकके बीच मे है । 
यहाँ श्रीकृष्ण ने वकासुर को मारा था | गाँव का नामास्तर चिललि 
है । वकासूंर के चोंच पकड़ कर श्रीकृष्ण ने चीरा था प्रतः गाँव का 
नाम चिर्लाल है ॥ 

नेओोछाक--यहां Taal के साथ श्रीकृष्ण भोजन करते थे। 
माता यशोदा उनके लिये क्षीर-सर भेज देतो थीं । ब्रज में छाक 


शब्द का अर्थ भोजन-सामग्रा हे । इस प्रकार Hea सब गोपबालकों 


की माता ऐं ्रपने-श्रपने पुत्र के लिये भोजनसामग्री भेजती थीं । 
Tage से इस स्थान का नाम नेग्रोछाक पड़ा gar है ॥ 
भरहागोर--ग्रब इसका नाम भादावलि है। रखवाड़ी से दो 


| मील वायुकोण में है। भादावली के १ मील दक्षिण में खाँपुर है ॥ 


बेठान---( बठेन ) यहाँ गोपगरा बैठ कर विविध परामर्श करते 
थे । aa: इसका नाम dara है । aa छोटे बैठाने तथा बड़े 
बेठान करके प्रसिद्ध है। दोनों यावट के उत्तर में पास-पास मे हैं। 
सनातन गोस्वामीजी यहाँ रहे भी थे . उनके प्रेम में मोहित होकर 
भजवार्तियो ने यहाँ कुछ दिवस बास करने के लिये gaat रोका 
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था । बडे बैठान के अग्निकोण में कृष्ण कुण्ड है जो श्रीकृष्ण का 
परमप्रिय है । बड़े वैठान के उत्तर में छोटे बेठान है । उसमें 
` मनोहर कुभ्तलकु'ड है । यहाँ श्रीकृष्ण ने अपने कंशों को सुर्साज्जत 
किया था । वर्त्तमान बड़े बेठान के कुड का नामं बलभद्रकुरड 
तथा छोटे बैठान क कुणड का नाम कृष्णाकु ड है । बड़े में दाऊजी 
का मन्दिर और छोटे में साक्षीगोपाल का मन्दिर है ॥ 
बड़ोंखोर--बैठान के पश्चिम में है । यहाँ राघा-कृष्ण दोनों ने 
कुज के द्वार रुद्ध कर विलास किया था । वर्त्तमान नाम वेन्दौखरं 
है । यहाँ चरणागङ्भा, चरणापहाड़ी हैं। चरणापहाड़ी में सूर्य-चन्द- 
गौ-घोड़ा तथा ठाकुरजी के चरणों के चिह्न हैं । पौढ़ानाथजी 
का दर्शन, गायों का खिड़क है ॥ mA E 
चरणपहाड़ी--गोश्रों को बुलाने के लिये इस पर्वत में वृक्ष के 
नीचे श्रीकृष्णा त्रिभंग होकर dat बजाते थे । उस समय बंशी" 
ध्वनि से पर्वत पिघल जाता था । ग्रतः पर्वत में जहाँ तहां सब 
का चिह्न पड़ गथा है। स्वयं श्रीकृष्ण के भी चरणों का farg 
मौजुद है। इसलिये इस पर्वत को चरणपहाड़ीं कहते हैं । बेठान 
के ईशान में यह पर्वत विराजमान है । पास में कृष्णकुएड है | 
चररापहाड़ी में चरणगज्ा है जहाँ श्रीकृष्ण ने चरण NA हैं l 
चरणापहाड़ीं तथा कोटवन के बीच में राँसोंली है जो श्रीकृष्ण क 
शारदीय रासस्थान है ॥ aa 
हारोयालगाँव--यहाँ पाशकक्रीड़ा में राधिका ने श्रीकृष्ण को 
हराया था इसलिये इस स्थान का नाम हारोयाल है ॥- 
सातोआ--यहाँ शाश्तनु मुनि ने श्री कृष्ण की ग्राराघना की थी ॥ 


ूर्येकुएड-- 
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| घाद्यशिला-- 


नन्दकूप-- 

पाईगाँव-- हाँ afaat के साथ श्रीसधिका, कृष्ण कौ हूँढ़तो हुई 
उनको प्राप्त हुई थीं । श्रीकृष्ण को प्राप्त किया इससे इसका नाम 
पाईगाँव है ॥ 
अजानकगढ़ 
चलनशीला--यहाँ श्यामरायजी प्रेम में श्राकर चल नहीं सके 
तथा प्रेम के महान्‌ श्रावेग में प्राकर यहाँ शोला के ऊपर बैठ 
गये। चल न पाये इस से इस शोला का नाम चततन्शोला है ॥ 
क्रामर--यहाँ श्रीकृष्ण काम में व्यस्त होकर राधा के पथ को 
तरफ चाहें थे। काम में व्यस्त होकर इसो से इस स्थात का नाम 
कामर हो पड़ा है । इस में गोपीकुएड, गोपी-जलविहार, हरिकु ड, 
मोहनकु ड, मोहनजी का afaa, दुर्वासाजो का मह्दिर है ॥ 
विलोर--यहाँ दोनों नाना प्रकार लीला-विलास करते के उप- 
रास्त अपने ग्रपने घर के लिये जाने लगे । यहाँ दोनों का विच्छेद 
हुआ aa: इस स्थान का नाम विछोर है। यह कोसो से पॉव कोस 
दूर पर पश्चिम-दक्षिण कोण में है । i : 
विलोयार--यहाँ Ag रत दोनों का तिजमात्र भो विश्राम तर 
था, aa: तिलमात्र इस शब्द से तिलोयार हो पड़ा ॥ न 
भृङ्गारवट--श्री ने यहाँ विविध प्रकार राधिका का श्र द्वार 
किया था । पास में दहकामल गाँव है ॥ 
ललापुर--वर्त्तमान इसका नाम लालपुर है 
दूर पर पश्चिम-दक्षिण कोणा में है ॥ 


। कीसोसे तीत कोप 
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बासोसी--यहाँ भ्रमरगण श्रीकृष्ण के AF का सुवास प्राप्त होकर 
उम्मत्त हो गये थे ऐसा कि जगत का धेय नाश हो गया । ga: 
वास शब्द से इस स्थान का नाम वासोसी चल पड़ा । यहाँ सबेदा 
दोनों होरी खेल में मत्त होकर प्रेमानध्द में मग्न हो जाते थे । 
नाना गन्धवासों को लेकर होरी खेलते थे उन गन्धवासों से वहाँ 
सर्वत्र सुग्धिवासों का उद्गार होने लगा था श्रत: वह स्थात 
वासोली करके प्रसिद्ध gal । यह शेषषायी के दोमील उत्तर में है ॥ 
पयगाव--सखाग्रों के साथ श्रीकृष्ण ने यहाँ पय: पान किया था 
इसलिये यह स्थान पयगांव करके प्रसिद्ध हुआ । यह कोसी से छं 
मील पूवं में हैं । गाँव के उत्तर में पयो-सरोवर तथा कदम्ब-तमालो 
से शोभित मनोहर कदमखणडी है ॥ 
कोटरवन--श्रब इसका नाम कोटवन है। कोसी तथा alsa के 
बीच में सड़क के ऊपर लगभग अढ़ाई कोस दूर पर है तथा चरणा. 
पहाड़ी से चारि मील उत्तर किञ्चित्‌ पूर्व में है । यहाँ शीतलकु'ड 
तथा सूर्यकुं ड है ॥ 
दधीगांव--्रब इसका नाम दहिगांव है। यहाँ श्रीकृष्ण ने गोपियों 
से दही को लुटा था । इसमें दघिकुरड, दघिहारी देवी, FT- 
भूषणमभ्दिर, वृक्ष में मुकुट का faa, सात सखियों का क्रोड़ा- 
स्थान है ॥ 
शेषशाई--यहाँ क्षीरसागर है । श्रीकृष्णा ने उसमें प्रनश्तशय्या 
बनाकर नारायण के श्रावेश में शयन किया था तथा श्री राधिका ने 
लक्ष्मी क्षावेश में उनके चरणों की सेवा कौ । एक दिबस श्रीराधिका 
की विष्णु की क्षीरसागर मे शयनलीला देखने की प्रवल इच्छा 
हुई! अतः श्रीकृष्ण ने स्वयं इस लीला का दर्शन उष्हें कराया | 
पास मे कदम्बवन है। यहाँ पौढ़ानाथ के दर्शन, हिरडोले का स्थान, 
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बल्लभाचार्यजी की बैठक है ॥ i 
खामीगॉब--इसका ग्रच्य नाम खम्बहर है । यह ब्रज को सोमा 
में मौजुद है । ASAIN ने यहाँ सीमा निणुयार्थ खम्ब गाढा था । 
~ A. È ne O ° 

पास में बनचारी गाँव भी है। दोनों गाँव ब्रज की उत्तर-पश्चिम 
सीमा पर तथा होड़ल से चार मोल ईशान होण में है | वहाँ लक्ष्मो- 
नारायण तथा महादेवजी का दर्शन है ॥ 

खयेरो-इसका अन्य नाम खरेरो भो है । यहाँ बलदेवजो ने 
सखाश्रों को मङ्गल पूछा था | यह गोचारणा शयान है। शेषशायी से 


| चार मील दक्षिण ( चित्‌ पूर्व ) में है । खरेरके ग्रढाई 


मील पूव में व्राछोंली है जो पयगाँव से चार मील वायुकोण में है ॥ 
उजानि+यहाँ बंशीध्वनि सुन कर यमुनाजी उजान वहीं थी | 
aia से ६ मील पूर्व तथा पयगाँव से ४ मील ईशानकोण में है ॥ 
खेलनवन-यहाँ खे जनवट मोजुद है । इस स्थान को खेलावनतीर्थ 
भी कहते हैं । यहाँ दोनों भेया ने भोजन-पान भूल कर सखाप्रों 
के साथ क्रोड़ा की थी । नामाध्तर शेरगढ़ है यहाँ बलरामकुगड है ॥ 
गमघाट-खेलातीर्थ की पुर्गदिशा शें शेरगढ़ के पास में है । यहाँ 
बलदेवजी ने रासलीला की थो । द्वारका से श्रीकृष्णा ने as 
वासियों को सान्त्वना देने के लिये वलराम को भेजा । ग्राम ब्रज में 
्राये तथा नाना प्रकार प्रवोध देकर चेत्र-वखाख दो मास ब्रज में 
निवास करने लगे | शद्धुचूड़वघ के पहले जो कुछ गोपियाँ बलरोम- 
जो का सन्दर्शन से उनमे अनुरक्ता थीं उन गोपियो को लेकर आपने 
रासविलास किया । वरुणदेव से प्रेरित होकर वृक्षों से वारुणी 
वत्र वहने लगी जिसके गन्ध से त्रिभुवन प्राप्लावित हो गया 


Wl श्राप प्रियागण के साथ उस मधु का पान कर मदभत्त के 


साथ रासविलास करने लगे । ग्राप ने उस समय हल से यमुना 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ee 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. | 
| 


ब्रजमणडलदर्शन ( परिक्रमा ) १०८] 


का aga किया । यमुनाजी वहाँ एक धार से ्राकर बहने 
लगी । आप ने उस में जल-विहारादि नाना क्रीड़ा की । जब से 
उस स्थान का नाम रामघाट पडा तथा वह स्थान परम मनोहर रूप | 
से ब्रज में प्रसिद्ध हुआ । यहाँ नित्यानन्दप्रभु का श्रागमन At Ear 
था! श्राप अपनी विहारभूमि का दर्शन कर विविध भावावेश में । 
नृत्यादि किये थे । पास में कच्छवन है । वहाँ शिशुगणा कच्छप | 
की भाँति खेला करते थे । My भूषणवन है, जहाँ सखाश्रों ने | 
मिल कर श्रीकृष्ण को पुष्पों से भूषित किवा था । उससे श्रागे | 
निवारणवन है, जहाँ TRIE का निवारण किया गया है । श्रागे | 
गुञ्जावन है, यहाँ गुञ्जा को माला बना कर गोपियों ने श्रीकृष्ण | 
का श्रूद्धार किया है। ait बिहारवन है वहाँ विहारीजी का | 
दर्शन और विहारकु'ड हे । रामघाट के पास मनोहर ब्रह्मघाट भी | 
है। जहाँ ब्रह्माजी ने तपस्या के द्वारा बछडे चुराने का दोष क्षमा | 
कराया था । शेरगढ़ से दो मील दूर पर जमुनातट में रामघाट | 
है। गाँव का नाम ऊवे है! रामघाट के डेढ़ मील पूरवे में बहिदपुर, | 
उसके वायुकोण में भूषणवन, बहिदपुर के श्रग्निकोण में मिवार- | 
वन, रामघाट के डेढ़ मील नेऋत में विहारवन है । रामघाट में । 
बलरामजी के मन्दिर के पास एक प्राचीन mara वृक्ष है | जो 
कि बलरामजी के सखा करके प्रसिद्ध है ॥ 


भाणडीरवट--इसे ग्रक्षयबट भी कहते हैं। इस वट की छाया में | 
श्रीकृष्ण-बलराम, सखाशओं के साथ विविध मल्लयुद्ध करते थे । यहाँ 


बलदेवजी ने प्रलम्बासुर को मारा था। श्रोराधिका के साथ A- 
कृष्ण का भी यहाँ मल्लयुद्ध हुआ था । एक दिवस श्रीराधिका की | 
aage देखने को इच्छा हुई । श्रापने श्रीकृष्णा से कहा कि प्राण 
वल्लभ ! श्राप ने किस प्रकार ग्रपने सखाग्रों के साथ मल्लयुद्ध 
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किया तथा श्रीदाम लिये 
से हार भो गये उसे हम जानने के लिये इच्छुका 


हैं। श्रोकृष्ण कहने लगे नहीं वह सब मिथ्या प्रब 
ल : z द है, f 
में मुझे कोई नहीं जीत सकता है । मल्लयुद्ध में प 


कभी नहीं हारा । तब राधिकाजी कहने लगीं ग्राज हम आपके 


साथ मल्लयुद्ध करने को चाहती हैं । ऐसा ही 

वेश का z किया ea में ingest ie ie व्य 
मनोहर है तथा यह रामघाट से दो मील दाक्षणा में है । पः 
वट के पश्चिम में काश्रट गाँव है । काश्रट ( मल्लयुद्ध ) सेला के 
कारण ee नाम BE है । काश्नट गाँव के दो मील dga- 
ती गोव ( gated} ) है । मतास्तर में ग्रारागाँव 
आरा व आगियारागाँव-- यह गोचारण स्थान है॥ 
भुज्ञाटवी---यहां श्रीकृष्णा ने दावाग्नि का भक्षण किया था ॥ 
इंपिकाटवी---जहां श्रीकृष्णाने दावाग्नि का पान किया था वह यह 
स्थान है। का के उस पार में भाएडार गाँव है वह मुज्ञाटवी 
करके लोगों में प्रसिद्ध है ॥ 

तपोवन---भ्रक्षयवट कीं पुर्नदिशा में है । यहाँ गोप-कश्याओं ने 
“श्रीकृष्ण पति हों” इस कामना से तपस्या की है ॥ 
गोपीघाट--यहाँ गोपियाँ ग्राकर यमुना में स्वान करती थीं ॥ 
चीरघाट---गोपियों ने कात्यायनिदेवी को पूजा की थी । यहाँ श्री- 
कृष्ण ने गोपियों का वख्-हरणा किया था। श्रक्षयवट से दो मील 
दूर पर यह स्थान है । यहाँ कात्यायनिदेवी का मन्दिर है। गाँव के 
नाम शियारो है ॥ 
नन्द्घाट-- यहाँ वरुण ने नन्दराथ का हरण किया art श्रीजीव- 
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गोस्वामीजी, श्रीरूपगोस्वामि के द्वारा शासनार्थ वर्जित होकर यहाँ 
एक मगर का गर्त में कुछ दिवस रहे थे । वहाँ ही ग्रापने षट्सन्दर्भ 
: ग्रंथ की रचना को तथा args नाम से ही वह गुफा प्रसिद्ध हुई । 
शेरगढ़ से यह स्थान ७ कोस दूर पर तथा चीरघाट से तीन 
मील दूर पर है । नन्दघाट से चार मील दक्षिण हाजरागाँव है । 
वहाँ ब्रह्मा ने श्रपने द्वारा अपहृठ गोप-बाजकों को श्रोक्ृष्ण के 
निकट हाजिर किया है । हाजारागाँव से एक मील दूर वारारा 
है। जहाँ ब्रह्म। ने गोवत्सों का हरण किया है । इसके दो मील द्र 
में जेश्रोलाइ व जनाइ गाँव है ॥ 

भे--यहाँ तश्दरायजी वरुण से भय प्राप्त हुए थे इसलिये वज्ञनाभ- 
ने इस स्थान का नाम भे रखा । चीरघाट से दो मील दक्षिण 
fafaa पूर्वदिशा में गांग्रली गाँव है । wanta नभ्दघाट से 
संलग्न है ॥ न i 
वत्सवन--यहां ब्रह्मा ने वत्सों का हरणा किया था wa: इस स्थान 
का नाम वत्सवन है। नन्दघाट से दो कोस दूर पर नेऋतकोण में 
यह है। यहाँ वत्सविहारोजी का afar, ग्वालमणडली का स्थान, 
ग्वालकुरड, हरिबोलतीर्थ, बल्लमाचाय्यंजी की बैठक है ॥ 
उनाइगाव--यहां श्रीकृष्ण सखाश्रों के साथ as कर भोजनलीलो 
कर रहे थे, जिस से ब्रह्मा का मोह उत्पन्न हुआ । इसका नामाश्तर 
जनाइ हे । यह वाजना से डेढ़ मील दक्षिण में है ॥ 
बालहारा--यहाँ ब्रह्मा ने बड़े हर्ष के साथ बालकों का हरण 
किया Aa: स्थान का नाम बालहारा है ॥ 

परिखम्‌--त्रह्मा ने श्रीकृष्ण को परीक्षा को थी aa: इस स्थान 
का नाम परिखम्‌ है । यह जनाइगाँव से एक भील पश्चिम में है 
तथा aiima से दो मील वायुकोण में है । जनाइगाँव में सखायों 
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के साथ बेठ कर कृष्ण के द्वारा उच्छिष्ट भोजन दे 
mam की परीक्षा के लिये ही ब्रह्मा की इच्छा a 5 
सेई--मायामोहित होकर ब्रह्माजी ने शिशु, गोवत्सादि हरणा 
करके गोपन में रखा था । पश्चात्‌ आय कर के कृष्ण के निकट उन 
शिशुवत्स।दिकों को ठीक उसी प्रकार fa राजमान देखा तब आपने 
सेइ ( वह ) शिशु सेइ ( वह ) वत्स, इस प्रकार वार-वार कहा । 
इसलिये उस स्थान का नाम सेई हो पड़ा । पसोली से चार मील 
दूर पर यह गाँव se “AR यह वह यह” इस प्रकार वार वार 
कहा था भ्रतः “वह से सेइ यह से एइ” गाँव हुए g 
डेढ़ मोल श्रग्निकोणा में है ॥ ७७... 
ता ब्रह्मा ने भयभीत होकर सानुताप चारमुख से श्री- 
णा की स्तुति की थी । ब्रतः यह स्थान algel करके प्रसिद्ध 
हुआ । qag से एक मोल पश्चिम में तथा मथुरा से लगभग 
४ कोस पश्चिम में मथुरा-कोसी के रास्ते पर है । चौमुहा से एक 
मील दूर ares है । यहाँ प्राचीन ब्रह्माजी का दर्शन है ॥ 


(y i 
सपंस्थली--अब इसका नाम सपौली व #घवन है । सर्परूपधारी 


भ्रधासुर को यहाँ श्रीकृष्ण ने मारा था । सिहाना से चांर मील 
ईशानकोणा में व परखम्‌ से दो मील दूर पर वायुकोण में यह है। 
अब इसका नाम पसोली है ॥ 

जंत--जयेति शब्द से जयेंत व जेंत हो पड़ा है । भ्रधासुर की 
मृत्यु देख कर देवतागणा ने तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, 
इस प्रकार श्रोकृष्णा को वार-वार स्तुति की ॥ 

सोयानो--भ्रब इसका नाम सिहोना है। सव ने वार-वार “श्री- 
कष्ण सियानो है, श्रीकृष्ण सियानो है, क्यों कि सपंरूपंधारी 
महान्‌ Hage का ग्राप ने वध किया है” ऐसा कहा था । इस 
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ब्रजमणडलदर्शन ( परिक्रमा ) ११२] 


-सियांनो शब्द से वज्ननाभ ने इस स्थान का नाम सियानो रखा । 
श्राझई से दो मील दूर पर यह स्थान है । यहाँ सनक- सनष्दन- 
सनातन-सनत्कुमार इन चनुःसनः के विग्रह है ॥ 

तरोली-- 

वरोली--पसोली के दो मील वायुकोण में है तथा श्यामरी गाँव 
से एक मील पूर्व किव्वित्‌ उत्तर दिशा में है । यहाँ से तरोली एक 
मील पूर्ग में है। जाने के समय रास्ता में पीठरागाँव श्रोता है ॥ 
कृष्णकुरड टी ला+ 

तमालवन 

आठस--यहाँ ग्रष्टावक्रमुनि ने तपस्या की थो । यह जनाइ गाँव से 
चार मील दूर पर है। बृन्दावन से श्राटस गाँव ६ मील दूर में 
है। यहाँ से एक मील देवीग्राटस है जो श्रीकृष्णाभगिती एकान्न शा 
का गाँव है ॥ 

शक्ररोया-यहाँ Sea ने avy बृष्टि करने के कारण भय पाया था 
यहजेग्नोलाई से ग्रढ़ाई मील पूर्व में है तथा इन्द्र का स्थान है ॥ 
वराहर-श्रीकृष्ण ने वराहरूप waa से सखाश्रों के साथ खेला 
था। गाँव का ataa नाम वारारा है। यह हाजरा से एक मील 
नेऋतकोणा में है॥ 

हारासली-यहाँ रासस्थली है । श्रीकृष्ण ते रास किया ars 
पास में gaga गांव है । सेई के डेढ़ मील ईशानकोण में माई: 
वसाई दो गांव हैं। माई के ईशानकोणा में वसाई है। वसाई के दो 
मील ईशानकोणा में न"्दघाट है ॥ 

भद्रवन-नत्दघाट क भ्रग्निकोण में यमुना के उस पार दो मील 


दुर पर यह स्थान हे । निदाघ के समय यहाँ श्रीकृष्णा ने गोचारण 
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| किया है । इस वन के अवीश्वर हुयग्नोत् है । 
| घिपतये हयग्रीवाय नमः” यह उनक्रा aes है 
। क्रमा पौने दो कोस है ॥ 

| 7 श्रोकृष्णा ने विविध भीलाएँ को, श्रोराधा ने 
'सुबलवेश में श्रीकृष्ण के साथ aaga क्रिया था। भ 

| दो मील दक्षिणा में यह स्थान है। यहाँ भाएडीरङुड श्रीराम: न 
[का मन्दिर तथा वेणुकृप है। भारडोरवन के प्रधीक्षर बीबर है 
| तथा “शं ब्रां भाएडीरवनाघिपतये श्रीबराय न१:” यह उ 
।मन्त्र हे । भाणडी रवन में ही भारडोरवट मोजूर हे । e 
| ग्रधीश्व रदेव गछड़वाहनजी हैं । भांडोरवन at प्रदक्षिणा दो 
| कोस है जिसमें वट को प्रदक्षिणा sar कोस है । भाद्रशुक्ला 
।वामन द्वादशी में परिक्रमा की विशेष विधि है । वृन्दावन से जमुना 
धार ४ कोस दूर पर वायव्यकोण में यह वन है । यहाँ भांडीर- 
3 उ, Taa प्रभिरामकु ड, कुड के तट पर श्रीरामचन्द्र मन्दिर 
है । भांडोरवट में वेणुकूप है। श्रोकृष्ण ने बंशीध्वनि से पाताल में 
पे जल उठा कर सखाग्रों को जलपान कराया था ॥ 


q 


| | ATA श्री Ñ 
शाहेरा--शोक्षष्ण. सखाग्रों के साथ भांडीर में खेलाकर यहाँ छाया 


f 


at हीं भद्रवना- 
। भद्रवत को परि- 


मैं बैठ नाना भोजन सामग्री भुख थे । ग्रतः इस छाया शब्द से 
Sau नास छाहेरी हुआ है । इसका नामाश्तर विजौली है । 
| भा रवट के पूर्व में यह गाँव संलग्न है ॥ 

3 शब्द I eh दधीमत्त्यन के लिये निमित मृत्तिका 
! h है । उस समय यहाँ माट बनते थे जिन्हें ब्रजवासी- 
4 जाकर अपने काम में लगाते थे इस से इस गाँव का नाम 
i है । भांडोस्वन से दो मील दक्षिण में तथा वृद्धावन से 
हाई कोस दुर पर यह गाँव है ॥ 
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पानिगाँब-मानसरोवर के दो मील दक्षिणा में है । दृष्दावन से 
१। मील श्रग्निोण में यमुना के पूर्वेतीर में यह हे जो दुर्व्वासाजो 
का जन्मस्थान है । श्रीकृष्णा ने गोपियों के साथ यमुना पार होकर 
उनको भोजन कराया था । गोपियाँ जहाँ यमुना पार हुई थीं ag 
घाट पानीघाट है ॥ 

aaa Tiaa के दो मील दक्षिणा में तथा वृन्दावन के उत्तरः 
पश्चिम कोरा में जमुना के उस पार मे यह गाँव है । यहाँ विल्व- 
वृक्ष से फल तोड़ने के लिये श्रोकृष्ण सखाग्रों के साथ ग्राते थे | 
तथा यहाँ गोचारणा करते हुये पके पके फलों का भोजन करते थे । | 
यहाँ लक्ष्मीजी ने तपस्या की है । लक्ष्मी की गोपी-सोभाग्य प्राप्ति के | 
लिये प्रबल उत्कण्ठा हुई जिस से यहाँ तपस्या कर रही हैं। भाग- | 
वत दशमस्कन्ध में इसका वर्णान है। इस वन के अधीश्वर TATA | 
हूँ । “at al विल्वबनाधिपतये जनार्दनाय नमः” ag उनका मन्त्र 
है। वेलवन की परिक्रमा ग्राधा कोस है ॥ 

कुष्णकुणड-वेलवन तथा माटवन के मध्य में डांगोली 
गाँव है॥ | 
मानसरोवर वेलबन से पुव्बं तीन मील दूर पर है। गाँव का नाम | 


पिप्रोली है । यहाँ से areata ( मुञ्जाटवी ) agi मील है । 
दो भील दक्षिण में पानिगाँव है । यहाँ से लोहवन पाँच मील | 
दक्षिणा मे है। श्रीमती ने मान किया था तथा उनके aadi से ग्रश्रु- 
धारा इस प्रकार बहने लगी कि उससे यह सरोवर वन गया | 
जो पाणिगाँव के पांच मील दक्षिणा में है! जाने के समय पाणिगाँव | 
के दो मील अग्निकोण में कल्याणपुर पड़ता है। लोहवन के दो | 
मोल ईशान में राया है ॥ | 
लोहवन यहाँ लोहजघासूर को श्रौकृष्ण ने मारा था । अतः 


HY A 2! a we A MY au w 


a 
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इसका नाम लोहजंघावन व लोहूवन है । यहाँ यमुना के घाट प 
| | श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ नौकाविहार किया था। इस वन के 
` ! ग्रधीश्वर हृषीकेशजी हैं । “प्रो ad लोहजंघानवनाधिपतये हषी- 
al केशाय स्वधा” यह उनका मश्त्र है । बन की प्रदक्षिणा सा 
| है । यहाँ कृष्णाकु'ड, लोहासुर की गुफा ग्रौर गोपीनाथजी का 
| दर्शन èil लोहवन से प्रागे दक्षिणा की ओर वन्दी, ग्रानश्दो देवी 
d हैं। ये दोनों देवियाँ श्रोनन्दराय के यहाँ गोवर थापा करतो थीं 
तथा इसी बहाने से श्रीकृष्ण का दर्शन क्रिया करतो थीं । यहाँ 
| | बन्दी-ग्रानम्दी कु'ड हें । जो बृन्दावन से चार कोस abana में 
; | MZAA मथुरा से यमुना पार होकर पुल की रास्ता में होकर एक 
. | कोस उत्तर पूर्ण कोणा में है ॥ 
| बलदेवस्थल--- प्रब इस स्थान को सब कोई दाऊजी कहते हैं । 
|, यहाँ दाऊ जी ग्रर्थात्‌ बलदेवजो विराजमान हैं । ब्रजभक्ति-विलाप 

| में इस स्थान का निर्देश इस प्रकार है—''भविष्योत्तर में कहा है-- 
| इग्धकुरङ, बलदेवभोजनस्थल, युगनभिन्नश्षस्मुलस्थ मृति, त्रि्रोणा- 

। मंदिर हैं।” इस गाँव का नाम रीड़ा है । aa पब कोई बलदेवस्थन 
| हो करते हैं । दाऊजो की मूर्ति इप्राम तथा परम मनोहर _है । 
| इनके सामने कोणा में रेवती जी हैं । यहाँ क्षीरसागर, नामाश्तर 
| | सकेषणकुएङ है जो कि मन्दिर के पश्चिम में है । बजदेवजो aa- 
. ` पाभ के पघराये हुये हें । श्रापने औऔरंगजेव को चमत्कार दिखाया 
| था a आप ब्रजसे बाहर नहीं गये हैं । गाँवके दक्षिणमें मतिकु ड, 
| | उत्तर में रेणुककुएड तथा रीढ़ागाँव है, दाऊजी का नामान्तर 
| fag मवन है ॥ 

| s “रेवतीरमशायैव गोपानां बरदायिने । WEST पश्पु खा लोक- 
| भीतये च नमोऽस्तु ते” इस मन्त्र का पाठ कर बामभाग में रह कर 

१० वोर नमस्कार करें | 
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“पुधामयपयस्तुम्यं हलायुधबरोज्भव ! ।-चिरायुर्वरदायेव दुग्धकु'ड 
नमोऽस्तु ते” । इस मन्त्र का पाठ कर दुग्धकुड में १० बार मज्जन 
करें I 
महावन- यह ब्रजराज नन्दराय के पूर्व श्रालय है । मथुरा से लग- 
भग तीन कोस दूर पर तथा वृन्दावन से ६ कोष श्रग्निकोणा में 
यमुना के तट पर मौजूद है । ब्रजभक्तिविलास में महावन का 
चिह्न इस प्रकार निर्देश किया गया है-''विष्णुपुराण में प्रमाण 
है--नम्दम fiar, यशोदाशयनस्थल, ऊखलस्थान, शकटस्थांन, भिन्न- 
भाराडीकुटी हैं, यमलाज्जुन नामक दो तीर्थ अर्थात्‌ कुड हैं । 
वहाँ दामोदर मूत्ति है। सप्त-सामुद्रिक कूप है । उसके पास गोपी- 
श्वर नामक महारुद्रभूत्ति है । गोकुलचन्द्रमा मन्दिर हे । बाल- 
स्वरूप गोकुलेश्वर का दर्शन है । उसके पास रोहिणीमम्दिर है । 
भीतर मे बलदेवजी का जम्म स्थान, नन्दगोष्ठी स्थान, पुतना- 
स्तब्यप्राण चोषण स्थल हे) agaa की प्रदक्षिणा चार कोस है। 
भाद्रमास शुक्लादशमी में यहाँ की परिक्रमा विधि है । agaa 
के ग्रधोश्वर हृलायुधजी हैं तथा “sy क्षीं महावनाधिपतये हला- 
युधाय नम: ' यह उनका मन्त्र है। इस मन्त्र से जपादि अनुष्ठान 
को विधि बतलाई गई है। नक 

गोकुल प्रवेश प्रार्थन मन्त्र:--““गोलोकरूपिरो तुभ्यं गोकुलाय 


नमा नम: । अतिदीर्घाय रम्याय द्वाविशद्योजनायते” इस aca का. 


पाठ कर २२ बार नमस्कार करे | 
दामोदर-प्रार्थनमल्च--“दामबद्धाय कृष्णाय मातृस्नेहसुताय 
च । नमो दामोदरायेव बालकृष्ण नमोऽस्तु ते ॥ षडब्दरूपिणो तुभ्यं 
दामोदरस्वर्रूपरो” इस मन्त्र का पाठ कर ५ वार नमस्कार कर । 
महावन के दर्शनीय स्थानों का क्रम भक्तिरत्नाकर ग्रन्थ में 
इस प्रकार है-जध्मस्थान, जम्म-संस्कारस्थान, गोशाला, नामः 
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करणास्थान, पूतनावधस्थान, श्रग्निसंस्का रस्थल, राटभञ्जनस्थल, 
स्तम्यपानस्थल, घूट एोे-गमनस्थल, तृणावर्तवधस्थल, ब्रह्मारड- 
घाट, श्राँगन, नवनीतचोरय्यस्थल, देवता-सम्बोधनस्थल, उलुखलबन्धन- 
स्थल, यमलाजु नवघस्थल, गोपीश्वर-महादेव, सप्तसामुद्रिककूप, 
सनातन गोस्वामी के रहने का स्थान, मदनमोहनजी का स्थान, 
रमणवालू व रमणारेतीं, गोपकूप, उपनन्दादिकों $ वासस्थान, 
पुरातनवृक्ष, श्रीकृष्ण जन्म को लौकिकविधि का स्थान, गोपीगीत- 
स्थान, योपपरामर्शस्थल, बृष्दावन-गम्नपथ, सकरोली हैं ॥ 


वर्समानदर्शनीयस्थान--( १) चन्दमहाराज की दस्तधावन- 
टीला, ( २ ) उप्तके नीचे गोपियों की हवेली, ( ३.) पूतनामोक्षण- 
स्थान, ( ४ ) शकटभञ्जनस्थान, ( ५ ) तृणावर्त्तवधस्थान, इसके 
पास नभ्दमहाराज को सिहपौरी, ( ६) नन्दभवन-दधिप्रभ्थनस्थल, 
छटीपूजास्थल, भ्रस्सीखम्बा, उसके सामने श्यामलाल का मन्दिर, 
वहाँ श्रोकृष्ण का नाड़ीछेदनस्थान, उसके निकट नन्दकूप, उसके 
पास यमलाज्जुनभञ्जनस्थान तथा उदूखल, उसके पश्चात्‌ ब्रजराज 
को गौशाला, यहाँ गर्गाचार्य ने श्रीकृष्ण का नामकरण किया था । 
उसके आगे रमणरेती है । यहाँ बसुदेव ने श्रीकृष्ण को लाते का 
समय कुछ समय विश्राम किया । उसके ग्रागे कोलाघाट है ; कोला- 
घाट के तट पर उथलेश्वर तथा पाडेश्वर महादेवजी हैँ । कोलाघाट 
होकर यमुना पार होने पर ग्रानुमातिक दो मील नेऋतकोणा में 
वादाइ ( नामान्तर वाद गाँव.) है । यहाँ हरिवंश गोस्वामीजी का 
जन्म gal था । कोलाघाट के डेढ़ मोल वायुकोण में नोरद्भाबाद 
है। agt से मथुरा पाँच मील उत्तर में है ॥ 

दाऊजी से पाँच कोस उत्तर की तरफ देवस्पति गोप के रहने 
का देवनगर स्थान है । बहा रामसागरकुणड, प्रातीन 
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वृहत्‌ कदम्बवृक्ष vie देवस्पति गोप के पूजने का maga शिला 
मौजूद हैं i बलदेवगाँत्र के पास हतोड़ागाँव है वहाँ नन्दराय 
की ware (aon) है । महावत से एक मील जमुना के तट 
पर ब्रह्माएडघ।ट है। वहाँ श्रीकृष्णा को मृद्भक्षणाणालीला हुई है। 
यह स्थान परमरमणाीय है । ब्रह्माएडघाट से यमुना पार मथुरा 
को श्रोर कोलेघाट है । जब बसुदेवजी श्रीकृष्ण को लेकर महावन | 
जाने लगे तब वहाँ ही यमुना पार हुए । जिस समय बसुदेवजी गले 
तक जल में पहुँच गये तथा वहजाने की सम्भावना ग्रा गई तब 
बालक को चिन्ता से घबड़ाकर कहने लगे "इसे कौत लेवे? इसी से 
वहाँ वज्रनाम ने कोलेघाट का नाम धरा । पास में कोलेगाँद है । | 
श्रीकृष्ण जहाँ यमुना को कोल दिये थे वहाँ ग्रब टापु पड़ गया तथा 
कोलागाँव बेठ गया । यहाँ से कुछ आगे श्रीकृष्णा के कर्ण छेदन- | 
स्थान कर्णावल है । वहाँ कणांवेधकूप, रतनचौक, मदनमोहनजी 
तथा माधवरायजी के मन्दिर हैं । fagaga व दाऊजी के एक मील | 
पश्चिम में grate है जो न"्दबाबा का स्थान है । हातौरा के तीन | 
मील पश्चिम तथा यमुना के उत्तरतट में ब्रह्माएडघाट है ब्रह्माएड- | 
घाट के पूर्व कुछ दूर पर चिन्ताहरणाघाट है | वहाँ चिन्तेश्वरमहा- 
a का दर्शन है । ब्रह्मारडघाट से एक मोल वायुकोण में महावन . | 
॥ | 
गोकुल--यहां नश्दराय की गायों का fass है । श्रीवल्लभाचार्य- 
जी, श्रीविटुलनाथजी, श्रीगोकुलनाथजी की बैठके हैं । बैठक शब्द २ 
का तात्पर्य यहाँ ऐसा है कि जहाँ श्राचार्य-चरण ने बैठकर 
श्रीमद्भागवत का पारायण किया है। गोकुलनाथजी प्रायः करके 
गोकुल में विराजमान करते थे । इनके ठाकुरजी का नाम श्री- | 
गोकुलनाथजी है । यवनों का उत्पीडत के समय ्रन्य विग्रह सब | 
aaa चले गये थे , Ge गोकुलनाथजी गोकुल में ही रहैं । 


ET 
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श्रापने श्रौरङ्गजेब को शनेक चमत्कार दिखाया था । मथरेशजी 
कोटा के लिये, विटुलनाथजो नाथद्वारा को, द्वारकाधीशजी FiF- 
रोली को, गोकुलचन्द्रभाजी कामवन को. बालकृष्णाजी सूरत को, 
मदनमोहनजी कामवन को चले गये हैं । चल्लभकुल के गोस्वामी 
प्राय: करके गोकुल में रहते थे । श्रतः वल्लमकुल को ग्रोकुलिया 
गोसाई भी सब कोई कहा करते हैं । गोकुल में ठाकुरानोघाट है। 
वर्तमानदर्शनी यस्थान---गोयालघाट, श्रीव्लभघाट, श्रीगोकुल- 
नाथजी का बाग, वाजनटीला, aga, श्रीयशोदाघाट, पास में 
विदुलनाथजी का मश्दिर, श्रीमदनमोहेनजी का मभ्दिर, माधव- 
रायजी का मन्दिर, गोकुलनाथ का मन्दिर, नवनीतप्रियाजी का 
मन्दिर, द्वारकानाथजी का मभ्दिर, पास में श्रोन्रह्मछोकरावृक्ष, 
गोविश्दघाट, टाकुरानीघाट, गोकुलचस्द्रमाजी का मन्दिर, मथुरा 
नाथजी का मन्दिर, नन्दमहाराज को गाड़ी रहने का स्थान हैं । 
गोकुल के सामने यमुना के उस पार नौरज्भाबाद है। उसमें गङ्काजी 
को मम्दिर तथा यमुना के तट पर गाँव के पूर्व श्रीकृष्णदास बाबा 
महाराज का स्थान है ॥ | 


-सकरोली--यहाँ यमुना पार होने का पश्चात्‌ Taal का संकलन 


प्र्थात्‌ सम्भाल कर इकट्ठा किये थे । इसलिये इसका ताम सकः 
रीलो है ॥ 

रावल--वृषभानु-महाराज का पूवेवासस्थान है । यहाँ श्रीः 
राधिकाजी प्रगट हुई थीं । कीत्तिदागर्भ से ग्रापका प्रगट यहाँ gal 
था। यहाँ से महाप्रभु गोरा द्भचष्द्र यमुना पार होकर महावन गये 
तथा सनोड़िया विप्र के साथ यमुनापार कर मथुरा ATA थे । यहाँ 
राधाघाट ग्रौर लाडिलीजी का दर्शन है। यह गोकुल से लगभग 
एक कोस दूर पर उत्तर की तरफ तथा लोहवन से दो मील दक्षिण 
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दिशा में है । भाद्रशुक्ला ग्रष्टमी तिथी में राधिका-जध्मोपलक्ष में 
यहाँ मेला होती है। 
अम्बिकाबन--यहाँ नग्दादिक गोप सुसज्जित होकर देवयात्रा 
दर्शन के लिये श्राये थे। सबने श्रम्बिकादेवी तथा गोकर्ण महादेव 
की पूजा की थी । यहाँ सर्पेरूपधारी सुदर्शन ने नन्दराय को ग्रास 
कर लिया था पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने आकर उनको उससे मुक्त किया । 
वह सुदर्शन श्री कृष्ण के चरणों का स्पशे पाकर सपेशरीर से मुक्त 
हो निजलोक को चल दिया ॥ 
प्रक्र रघाट--यहाँ श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को बेकुणट दिखलाया 
था । रथ में बैठाकर मथुरा ले जाने का समय APT ने यहाँ 
विश्राम किया - तथा श्रीकृष्णा के वेभव को देखा । यह तीर्थ 
सर्वोपरि है, यहाँ श्रनन्तकोटि def मौजूद रहते हैं । सूर्यग्रहण 
में यहाँ स्नान करने की विधि हे । | 
““विष्णुलोकप्रद तीर्थ मुक्ताक्ररप्रदायिने । 
कृष्णोक्षणप्रसादाय, नमस्ते विष्णुरूपिरो. ॥”” 
इस APA का १२ बार पाठकर मज्ञनादि करें । 
महाप्रभुगोराज़्देवजीने लोगोंकी भीड़ से व्यग्र होकर मथुरा से यहाँ 
श्राय निवास किया था | यहाँ बृहत्सेन राजा के लिये शान्त ऋषि- 
ने यज्ञ कराया था । दर्शनीयस्थान-गोपीनाथजो का मध्दिर है । 
ARCA AI AA नाम AISA है । मथुरा से चारि मील उत्तर 
में भ्रक्रूर हे। गाँव के पूर्व में भ्रक्ररघाट है । कात्तिक gion के 
दिवस महाप्रभु का ग्रागमत उपलक्ष में यहाँ बड़ा भारी उत्सव 
होता है । त बाबाजी महाराज ( श्रीरामदासजो महा- 
राज ) प्रतिवर्ष नवद्वीप से यहाँ ग्राकर मधुर संकीर्तन के द्वारा 
वृश्दावन वार्ध्षियों को mafaa कर जाते थे ॥ 
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यज्ञस्थल--र्श् ज्ञिरादि मुनियों का यज्ञ करने का स्थान है। श्री- 
कृष्णा ने गोचारण के समय क्षुब्रित होकर उनसे भो जन के लिये 
सखाओ्रों को भेजा था परंतु यज्ञकम्मे में कम्मेठ मदास्थ ae 
ने aana देने का निषेध कर दिया ॥ HA 
भोजनस्थल--वर्ततमान नाम भतरोल ( भतरोड़ ) है । यहाँ 
याज्ञिकविध्रों को पत्नियाँ श्रोकृष्णा के लिये सजाकर नाना भोजन 
'साम्रग्नी लाई थीं, श्रीकृष्णा ने बड़े ग्रादर के साथ उनका सौभाग्य 
वर्णन करते हुए भोजन किया | यह प्रक्ररचाट के श्रागे कुछ उत्तर 
में हैं। यज्ञत्नियों के साथ जो लीज्ा है जोकि भागवत में वित 
है वह कार्तिक giaa के दिवस हुई थी ॥ 
यज्ञपत्नीस्थलभार्थनामन्त्र--' ; 


“ब्रह्मयज्ञाय तीर्थाय यज्ञपत्नीकृताय च ।? 
यज्ञवत्नीवनोरम्य सुस्थलाय नमो$त्तु ते ॥” 
इसका पाठ कर.१८ वार नमस्कार करे॥ 

भ्रीबृन्दावन---३शदादेवी के द्वारा निसेवित होते के कारणा इसका 
नाम gaa है । यहाँ वृन्दा का अ्रधिष्ठान है | बृन्दाजी का 
नाम से यह वृन्दाबन करके प्रसद्ध है । gara के ्रधीश्वर 
IFW भगवान हैं । “रों बृत्दावना धिप्तये वेकुएठाय तमः” यह 
उनका मश्त्र है। बृन्दावन को प्रदक्षिणा पाँच कोस की है। gral- 
वन का fag ब्रजभक्तिविलास में इस प्रकार है-“'पद्मपुराण का 
वचन है कि--कालीयहृद, केशोघाट हैं । प्रनस्तर चोरघाट है । 
भ्रथ बंशीवट हे । दशाब्द अवस्था प्राप्त श्रीकृष्ण पदचिह्न है । 
मदनगोपालदर्शान, वृत्दादेवी के साथ श्रीयोविष्ददर्शन है।” भाद्र" 
Fasi तिथी में बृथ्दावन को परिक्रमा विधि है। 
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“बृत्दाविपिनरम्य!य भगवद्वासहेतवे । 
परमाल्हादरूपाय वेष्णवाय नमो नमः ॥ 


इस मन्त्र का एकादशवार पाठ कर प्रणाम तथा उसमें प्रवेश 
करने ढी विधि कही गई है । स्कन्दपुराणादि के मत में गोवर्धन की 
स्थिति बृन्दावन में है । इस वृन्दावन में गोविन्दजो का ग्रालय 
अर्थात्‌ योगपीठ मौजुद है । श्रादिवाराह-स्कान्द-पाद्म-सम्मोहन- 
तंत्र तथा श्रथर्व्यवेदादिक में उल्लेख है कि-श्रीगोविम्ददेव ही 
श्रोराधिका के साथ वृन्दावन के ग्रधीश्वर हैं ॥ 
आदिवाराह में कहा है-- 
वृभ्दावने तु गोबिध्द ये पशयन्ति वसुन्धरे ! । 
न ते यमपुरं यान्ति यान्ति पुणयक्गतां गतिम्‌ n 
स्कंदपुराण के मथुराखंड में-- 
तस्मिन्‌ वृश्दावने gua गोविन्दस्य निकेतनम्‌ । 
तत्सेवकसमाकीरणां तत्रेव स्थीयते मया ॥ 
भुवि गोविदवेकुरठं तस्मिन्‌ वृदावने नृप ! । 
यत्र बृ दादयो भृत्याः संति गोविदलालसाः ॥ 
वृदावने महाम ये दृष्ट पुरुषोत्तमे: I 
गोविदस्य महीपाल ते कृतार्था महीतले ॥ 
सनोरख--सोरभिमुनि का तपस्यास्थान है ॥ 


कालियहृद-वर्त्तमान नाम कालीदह है । यहाँ कालीनाग को 
भगवान्‌ ने दमन किया था। पास में केलिकदम्ब है। इस कदम्ब के 
ऊपर चढ़ कर श्रीकृष्ण कालिदह में कूदे थे । 
“'कालीस्तुतिप्रमोदाय त।णडवनृत्य रूपिणे । ` 
नागपत्नीस्तुतिप्रीत गोपालाय नमो नम।” ॥ 
इस मंत्र का ३ वार पाठ कर मञ्जनाचमन HE II 
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द्वादशादित्यटोला--श्रीकृष्ण कालीनाग का दमत कर इस AS 
में श्राने लगे तथा आप शीतात्तं हुए । आप को शौतात्तं जान कर 
सूर्य ने STITT प्रकाश के द्वारा उन का शोत निवारण किया | ए 
सूर्य में बारह सूर्य का प्रवेशन sar था इसलिये इस स्थान को 
द्वादशादित्यटीला कहते हैं! श्रोसनातन गोस्वामी जी ब्रज में ग्राकर 
यहाँ रहते थे ¦ AZTIA ने MTIR स्वप्न में यहाँ दर्शन दिया था॥ 
प्रस्कन्दनचत्र--जब सूर्य के ताप से श्रीकृष्ण saa हुए तब उन 
ग्रंगों से प्रस्कध्दन ayia पमोना निकल कर जमुना में बहने 
लगा । ग्रतः इस स्थान का नाम प्रस्कंदनतीर्थ हप्रा ॥ 
अद्वेतवट--प्रश्कंदनतोर्थ में ag वट मौजूद है । श्रोम्रह्वेतप्रभ 
श्रमण करते-करते यहाँ AA तथा वट के नीचे ग्रापने निवास 
किया । श्राप मदनगोपालजी की सेवा करते थे । म्लेच्छों के 


| ` भय से और कुछ श्रपनी इच्छा से मदनगोपालजी को मथुरा में 


किसी एक चौबे के वहाँ गुप्तरूप से रख कर शारि तपुर के लिये चल 
दिये । ` अपनी इच्छा यह थो कि--“तदीथा नगर में प्रभ का 
भ्रवतार होने वाला है ग्रतः शांतिपुर जाना मेरा कर्त्तव्य है ।” 
कालांतर में मदनगोपालजी सनातनगोस्त्रामीजी के पास सेव्यरूप 
मे विराजमान हुए तथा उनका नाम मदनमोहूनजी करके प्रसिद्ध 
हुआ । इसी स्थान में aaay विशाखासखी के द्वारा afga 


'मदनगोपालजो का चित्र सेवार्थ प्राप्त हुए थे ॥ 


इमलीतला-_यहाँ ब्रजलीला समय के प्राचोत इमलोबृक्ष मौजूद 


है । महाप्रभुजी ब्रज में प्राकर म्रक्ररघाट में रहने के समय बोच- 
बीच में अकर यहाँ रहते थे । राप ते कृष्णदास राजपूत को यहाँ 
हौ कृपा की ।. इसी स्थान से ही श्राप प्रयाग होकर नोलाचल 
पषारे | यहाँ हो tone ard मधुर हरिनाम लेते थे ॥ 
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भ्रृड़्ारयट--पहाँ सुबलादि सखाओं ने उल्लास के साथ श्रीकृष्ण 
का विविध sere किया है। श्रतः यह श्शुङ्गारवट से प्रसिद्ध है । 
श्रीनित्यानदप्रभुजी ब्रज के वनों का भ्रमणा कर यहाँ श्राये तथा कुछ 
दिन आपने यहाँ निवास किया । बलदेव ्रावेश में आपने विविध 
बिलास किया ma: इसको नित्यानदबट भी कहते हैं । नित्यानंद- 
प्रभुवशीय गोस्वामी गण इस देवालय के मालिक हैं । देवालय में 
निताइ चतघ्य विग्रह तथा राधाकृष्णा विग्रह मौजूद हैं । इस देवा- 
लय के स्थापयिता नित्यानंदप्रभु के वंशज परमानंदगोस्वामी 
नामक एक सन्यासी हूँ । उनके पुत्र रसिकानंदजो जहाँगीरबादशाह 
के ugama में सपरिवार वाँकुड़ा जिला से ग्राकर यहाँ वास 


करने लगे | उनके वंशज ही देवालय के सेवक हैं ॥ 


सेवाकुङ्ग--इसको fazada भी कहते हैं । यहु रावादामोदर 
मंदिर पास पूर्व दक्षिणाकोरा में है यहाँ एक इवेतप्रस्तर निम्मित 
ganfas À राघा के चित्रपट को पुजा होती हे faa में राधिका 
क चरणों को श्रीकृष्णा दाव रहे हैं । यहाँ एक शय्या मौजुद है । 
ब्रजवासियों का कहना है कि ग्राज भी प्रति रात्रि में राधाकृष्ण 
साक्षात्‌ रूप में यहाँ विहार करते हैं, aa: रात्रिकाल में इस कुञ्ज 
में से सब को हटा दिया जाता हे । यहाँ ललित्ाकुणड तथा केलि- 
कदम्ब नामक वृक्ष है। वृक्ष में ्रनेक स्थान पर कृष्णवर्णा दाग R | 
यह स्थान वर्त्तमान राधावल्लभगोस्वामियों के हस्तगत है ॥ 
चीरघाट--कोई-कोई इसे चयनघाट भी कहते हैं। यहाँ.वस्हरण 
लीला हुई थी | 


“amaaa भुषिताय INFA । 
नानाचीरप्रवेष्टाय नमस्ते गोपिवल्लम !” ॥ 


इस HA का ६ बार पाठ कर मञ्ञन-ग्राचमनः करं ॥ 
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रासमण्डले 

“गोपिकाशतकोटिभिः कृष्णारासोत्सवाय च। 

नमस्ते रासगोष्ठाय वेमल्यवरदायिने y 
इस AFA का १०० बार पाठ कर प्रदक्षिणा करें ॥ 
faqaa—frg शब्द का अर्थ सूरतक्रौड़ा है । यहाँ नित्य दोनों 
की सुरत क्रीड़ा होती थी । गोविन्दलीलामृतादिक ग्रंथ में निध्रुवत 
में सुरतक्रीडा का सरस वर्णात है। sa Tail में ऐसा वर्णान है कि 
सूरत कीड़ा के उपरान्त निधुवन में दोनों का रात्रिशयन होता है। 
पद्मपुराणादिक में भी ऐसा कथन है । प्रभात होने पर यहाँ ही से 
दोनों श्रपने-पने घर के लिये गमन करते थे । इस प्रकार राधा- 
गोविष्द यहाँ नित्य stax विविध लीला विहार करते हैं । जो 
कि लीलास्मरणाकारो, रागानुगीय रसिक महानुभावों का हृदयपट 
मेंश्रक्ति रहता है। यहाँ ही से दोनों का गोरांग-स्वरूप में na- 
तीण होने को सूचना मिलती है i— i 

sag श्रौविशवनाथ-चक्रवर्ती महोदय ने निज विरचित 

* स्वप्नविलास” नामक ग्रन्थ में तथा ग्रन्यान्य पदकर्त्ता रसिक महा” 


'नुभावों ने इस विषय में प्रत्यन्त मधुर-सरस वणान किया है । 


प्रसंग-एक दिवस निधुवन में दोनों शयन कर रहे थे। शेषरात्र में 
श्रीबृषभानुनस्दिनी ने अचानक एक हृदय मनोहर स्वप्न देखा | AT. 
प्राशवल्लम को जगाय कर कहने लगीं, है प्रियतम ! मैंने ग्राज एक 
अदभुत स्वप्न देखा ` । स्वप्न में मैंने सूर्यतनया यमुना की भाँति 


' एक अनुपम नदी देखी । उस नदी में यमुना को भाँति एक. पुलिन, 
उस पुलिन में बृन्दावन की भांति agua तृत्यविनोद तथा उस नृत्य 


विनोद में. मृदङ्गादि वाद्य देखें । भ्रौर एक ग्रदभुत से agua 


` यह देखा कि उस नृत्यविनोद में एक विद्युतवर्रावाला TRIG युवक 
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जगत्‌ को प्रेमसागर में डुवाता हुआ कभी “कृष्णा कृष्णा” ऐसा कह 
कर प्रलाप कर रहा है, कभी वा “हा राधे तुम कहाँ हो” ऐसा कह 
कर रोदन Hal FAT मूर्च्छा प्राप्त हो रहा और कभी वा उल्लास 
के साथ रोदन करता FAT ब्रह्मा से लेकर तृणा पर्यन्त जगत्‌ को 
रोदित कराता था । उस स्वरूप को देखकर मेरी बुद्धि भ्राश्त होने 
लगी । मैं विचार करने लगी यह गौरवर्ण युवक कौन है ? क्या 
निरंतर कृष्णा कृष्ण कह कर रोदन करने वाली मैं हूँ agar 
सवंदा हा ua ! हा प्रारोरश्वार ! इस प्रकार कह कर रोदन करने 
वाले मेरे प्राणदल्लभ श्रीकृष्णा प्राप हैं ? इस प्रकार विचार करती 
करती मैं सो गई । ग्रनश्तर श्रीकृष्ण कहने लगे-हे प्राणेश्वरि | 
मैंने तुम्हारे श्राञ्चयं के लिये नारायणादि विविध स्वरूप का aa- 
लोकन कराया परत्तु तुम्हारा किसी में विस्मय नहों हुप्रा । नहीं 
कह सकता हूँ वह गौरवंण युवक कौन था, जो कि तुम्हारी बुद्धि 
में श्रम का उत्पादन ऊर तुम्हें मोहित कर रहा है । ऐसा कह कर 
प्राणवल्लभ निरुत्तर हो गये ग्रापने कुछ मुसकाया । उस समय 
राधिकाजी कहने लगीं sega ! मैंने aa जान लिया है । 
वह स्वरूप श्राप ही हैं । नहीं तो मुझे इस प्रकार मोहित नहीं 
कर सकता | ग्रनध्तर श्रीकृष्णा अपने कौस्तुभमणि को दीस्तिमात 
कर उसमें स्वेप्र-दृष्ट समस्त विषय देखाने लगे ॥ श्रीराधिका 
उन सबको देखकर कहने लगीं कि आपके बाल्यकाल में ब्रजराज के 
समक्ष सर्वज्ञ गर्ग ने कहा था कि ag का एक पीतधर्ण गौरांग 


श्रवतार होगा, मुनि गर्ग का वह वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता 


है । श्रतः मेरा स्वप्न सत्य है । वह स्वप्न-हष्ट श्राप ही हैं । प्रनध्तर 
श्रीकृष्ण ने कहा-हृदयेश्वार ! सुनिये । मैं तुम्हारा भाव MEAT- 
दन के लिये तुम्हारी ही गोरवणां काश्ति से. ढक कर नदोया नगरं 


में गौरांग स्वरूप में aadA हंगा. । तुम्हारा इस सरस भाव का 
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आस्वादन करूंगा तथा जगत्‌ को श्रास्वादित कराऊँगा साथ हो 
साथ मधुर हरिनाम का प्रचार कर जगत्‌ को प्रेम पात्र बनाऊँगा । 
ब्रेमप्रदानार्थ मेरा इस गोरांग अवतार होगा । तुम सब भी 


परिकर रूप में ग्रवतीण होगे इत्यादि ॥ 


स्वामी हरिदासजी निधुवन में विशाखाकुराड से बाँकेबिहारी खकु- 
रजी को प्राप्त हुए थे उनकी समाधि यहाँ मौजूद है । यहाँ स्वामी 
जी का चित्र का पुजन होता है । निधुवन में श्रोराधा राजवेश से 
सञ्जिता होकर राजसिहासन में बेठीं तथा श्रीकृष्ण कोतवाल वेश 
बन कर उनको द्वारदेश को रक्षा करने लगे । इसको राइराजा 
लीला कहते हैं । गौड़ोय पदकर्त्ताश्रों ने इस लीला का मनोहर 
चित्रण किया है। यह राधारमणाजीं मन्दिर के सामने में है! चार 
ग्रोर लम्बा दीवाल खींचा gar है ॥ 

केशीघाट--- इसको केशोतीर्थ भी कहते हैं । यहाँ श्रीकृष्ण ने 
परम कौतुक के साथ केशीदेत्य को मार कर यमुनाजी में दोनों 
हाथ घोये । 


“'केशोमुक्तिप्रदायंव केशवाय नमोऽस्तु ते । 
aga जाय कृष्णाय केशितीर्थ | नमोऽस्तु ते ॥” 
इस APT का १० बार पाठ कर नमस्कार HE ll 
धीरसमीर-यहाँ श्रीकृष्ण की निकुञ्जलीला होती थीं | उन 
लीलांम्रों का दर्शन कर समीर धीर हो जाता था ग्र्थात्‌ पवन नहीं 


'चलता था । धीरसमीर का कुञ्ज व देवालय नित्यान्दभ्रभु के 


REI a 


'श्वसुर सूर्यदास सारखेल के छोटे भ्राता श्रोगोरीदास पणिडत के 


दारा स्थापिते है। उन्होंने शेष जीवन में श्रोवृन्दावन ग्राकर स्यामः 
राय नामक ठाकुर तथा धोरसमीर कुञ्ज को स्थापना की R | यहाँ 
उनकौ समाधि मौजूद है । “धीरसमीरे यमुनातीरे, बसति वने बन- 
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मालो” कह कर जिस कुञ्ज का उल्लेख किया गया वह यह ही है । 
म।नमञ्जनस्थल---ब्रजपरिक्रमातामक ग्रभ्य में कथित है कि श्री- 
जयदेव गोस्वामीजी ने “स्मरगरलखरडनं मम शिरसि मरडनं देहि 
पदपल्लवमुदारम्‌” ऐसा कह कर श्रीकृष्ण के द्वारा राधिका के 
मानभंग.का जो चित्रण किया है वह यहाँ ही ear था ॥ 
मणिकर्णिका--- 
बंशीबट-- यहाँ श्रीकृष्ण त्रिभंग ठाम में बंशी बजाते थे ag 
गोपीनाथजी के विलासमय स्थान हे । यह स्थान यमुनाजी में 
प्लावित हो गया था तथा इसमें विराजमान बंशीबट भी aoa- 
aia हो गया । पश्चात्‌ श्रोमधुपंडितगोस्वामी ने उसको. एक शाखा 
- लेकर पहले की भाँति गाढ़ दिया । जिससे ag प्रकांड वटरूप में 
खड़ा हो गया । यहाँ ही मधुपंडितजी ने श्रीगोपोनाथजो को प्राप्त 
किया था। श्रीकृष्णा. ने रासलीला करने के लिये उत्सुक होकर 
यहाँ ही बंशोध्वंनि के द्वारा गोपियों को ग्राकृषित किया था। यहाँ 
बंशोवटविहारीजी विराजमान हैं । प्रांगगा की चतृदिशा में दीवाल 
के ऊपर रासलीला के अनुक रण में एक-एक श्रीकृष्ण एक-एक 
गोपि का gia श्रद्धित है । दोनों परस्पर के हाथों का धारण किये 
हुए हैं ' चारकोण में चार मन्दिर छोटे २ हैं। उनमें क्रम से रामानु 
जाचाय, मध्वाचार्य, विष्णुस्त्रामी तथा निम्बाकाचायंजी की चार 
afa प्रतिष्ठित हैं । पहले यह देवालय गौड़ीयगण की सम्पत्ति रूप 
में था । पीछे गवालियर राजा के गुरु ब्रह्मचारीजी ने इसका क्रय 
कर लिया ग्रतः वर्तमान यह निम्बाकसम्प्रदाय के हस्तगत है । 
यहाँ चित्रवादी-श्री तथा टालो-श्रो रानजीदास वाजोर्‍िया द्वारा 
लगवाई गई ॥ 
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“दशाब्दकृष्णापादा डुला ्छिताय नमो नमः | 
वंशीरवसमाकीर्ण वंशीवट नमोऽस्तु ते” an 
इस APT का १० बार पाठ कर प्रणाम के 


क साथ वट का z 
भक्तरत्तांकर में ग्रौर ; ल! 


| 
|] 

भौ इन स्थानों का उल्ले 
| ae ट ताका उल्लेख किया हे-- 
| गोपियों क! प्रेपरीक्ष स्थान, राधिका के साथ श्रीकृष्ण कां 
| 
| 


afa स्थान, fad के द्वार 
स्थान, परस्परकथोपकथनस्थान, व a र 
बंद है us, JU, जलविहारस्थान ये 
गपीश्वरमहादेत्रगोपियाँ श्रीकृष्णासंग प्राप्ति कामना करती हुई 
| . i x 8 
| नित्य पुजा करती AT अतः आपका नाम गोपीश्वर करके प्रसिद्ध 
ga है । दृश्दावन के पूर्वव में गवालियर मश्दिर के पास गोपी- 
। श्वर महादेवजी का स्थान है ॥ 
नदमकुएड--यहां उत्तरदिशा में एक ग्रशोकवृक्ष मोजूद है । 
वैशाख मा शुक्ला द्वादशी के दिवस मध्यान्ह के. समय aafaa 
F से उसमें फूल फूटता है । भाग्यवस्त जन उसका दर्शन करते 
है । जेसा कि वाराहपुराण में कहा है . 
. तस्य TMT पाश्च$शोकबरृक्ष: सितप्रभः । 

-o वैशाखस्य तु मासस्य शुक्कपक्षस्य द्वादश्याम्‌ il 
Es स॒ पुष्पति, च मध्याम्हे मम 'भक्तसुखावहः । 

, _ च कश्चिदपि जानालि बिना भागवतं शुचिम्‌ ॥ 
! वृष्दादेवीस्थल-यहा बुत्दादेवी ने तारदजी का मनो 
क्रिया था ॥ तद A 
| वेणुकूप--यहाँ प्रियागण को प्यासी जान कर श्रीकृष्ण ने वेणु 
| को पृथ्वी पर.लगाकर फूंक दिया । जिसमे [कि ag शब्द पृथिवो 


| 


|| 
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भेद कर पाताल में पहुँचा, उस समय जल से परिपूर्ण एक श्रदुभूत 
कू ग्रा पाताल से निकल AIAT | गोपियाँ श्रीकृष्ण की प्रशंसा करती 
हुई उसमें से जल पीने लगीं ॥ 
दावानलकुणड--कालीदमच के दिव 

किया था। अ poe p 
Fe di वृष्दावन में हजारों मन्दिर मौजुद . हैं। SA से प्राचीन - 
प्रधान मन्दिर ये हैं-गोविभ्दजी का मभ्दिर, साक्षीगोपाल, गोपो- | 
नाथजी, मदनमोहनजी, राधारमणजी, राधाविनोदजी, श्रीराधा- | 
माधव, राधादोमोदर, श्यामसुन्दरजी, >छज्भारवट ï श्रीगोर- 
fang जू, सीतानाथ मन्दिर, राधावल्लभजी का afiar, बाँके- 
विहारीजी का मन्दिर हैं। वर्तमान समय के मन्दिरों में साहाजी 
का frat, लालाबाबू का मम्दिर, रङ्गजी का मन्दिर, NSIT- 
afiar, जैपुर मन्दिर, हाडावाडी, श्रीजी का मन्दिर, वेद्धमानराज- | 
मंदिर, ब्रह्मचारीजी का afiar, गिरिधारोजी का मम्दिर, टीकारी: | 
रानी का मन्दिर, साहाजापुर मंदिर, महारानीस्वर्णमयीमन्दिर, | 
कालाबाबूकुञ्ज, गिरिधारीजी का मन्दिर इत्यादि. ॥ 
गोविन्द्स्वामितीथ--यहाँ स्वामी गोविष्ददेवजी थ्र्च्चारूप में 
aaa विराजमान हैं । श्रीगोविन्दजी श्रोरूपगोस्वामी के लिये 
प्रसन्न होकर गोमाटोला नामक स्थान से (जहाँ प्राचीन feat 
बना हुआ है ) वहाँ से प्रकट हुए हैं AIT बज्त्रनाभजो के द्वारा 
प्रतिष्ठित हुए थे तथा समय पाकर गोमाटोला में धरती के नींचे दबे | 
पड़े थे । तोर्थोद्धार के समय श्रीरूपगोस्वामोजी-गो विष्द्विग्रह की 
खोज में थे परन्तु कोई अनुसन्धान उष्हें नहीं मिलता था । AIT | 
महाप्रभु को आज्ञा के पालनार्थ वृन्दावन के घंर घर में वन-वन. . 
में ger फिरते. हुए कुछ-पनुसन्धान न पाकर दुःखित चित्त से 


स श्रीकृष्ण ने यहाँ i दावग्नि | 


| 
g 
| 
f 
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यमुना के तट परु एक वृक्ष के नीचे वेठकर रोदन करने लगे । 
उस समय एक परम सुध्दर ब्रजवासोबालक ग्राकर उन से रोदन का 
कारण पूछने लगा । श्रीरूप ने उन्हें समस्त कुछ कहा । उपराष्त 
वह ब्रजवासीबालक उनको गोमाटीला के निकट लेकर कहने लगा 
देखिए “यहाँ इसी स्थान पर एक पौ नित्य आ्राकर पूर्वाग्ह के समय 
दुग्ध बहाती हुई चली जाती है । wa तुम tar shaq समझो ऐसा 
करो ।” ऐसा कह कर ag magia हो गया । श्रीरूप उसका 
वचनामृत तथा मधुरस्वरूप का aqua करते हुए मूच्छित हो 
गये । श्रापको चेतना हुई । पश्चात्‌ श्राप ने बालक-वृद्ध सबको बुला 
कर उस स्थान को खुइवाया जो कि श्राप ने वहाँ कोटिमभ्मथमोहन 
श्रीगोविन्ददेव को प्राप्त किया । वह स्थान शास्र में योगपीठ करके 
प्रसिद्ध है। महाः समारोह के साथ श्रीगोविन्दजो को राजराजेश्वर 
गद्दी पर बैठा कर भ्रभिषिक्त किया गया । श्रीगोविध्ददेव वृष्दावन 
के राजा हैं । स्कभ्ध-पक्ष-वा राहादिपुराणौं में उनको galaa के 
राजराजेश्वर पदवी के विषय में विस्तृतरूप वर्णन किया गया है। 
वृन्दावन में श्रीगोविश्द हीं मुख्य देवता करके माने जाते हैं तथा 
वृश्दावन में ध्राकर गोविष्ददर्शन करना ही मुख्य विधि है ऐसा 
शास्त्र में कथन है-- 
तथाहि श्रोचेतभ्य्चरितामृते— 
` egaal कल्पवृक्ष सुवर्णा-सदन | 

महायोगपीठ ताँहा रत्नसिहासन n 

ताते बास mT साक्षात्‌ ब्रजेष्द्रनध्दत । 

'श्रीगोंविश्द नाम-साक्षातूमन्मथमदन'”' ॥ इत्यादि । 


oP मदुवृष्दा रणयकल्पद्रुमाघः, श्रीमद्रत्वागाररसिहासनस्थौ । 
श्रीमद्राधा-श्रीलगोविष्ददेवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि" ॥ 


a 
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, श्री भा० (६॥८॥ २० )--“मां केशवो गदया. प्रातरव्याद्‌ 
गोविन्द ग्रासङ्गवमात्तवेणुः” इति । टीका च “तौ हि मथुरा- 
वृभ्दावनयोः सुप्र सिद्ध- महायोगपीठयोस्तत्तन्नाम्नेव सहितौ प्रसिद्धौ” 
“ग्रात्तवेणुरिति विशेषणेन गोविन्दः श्रीबृन्दावनदेव एव ; तत्सह्‌- 
- पाठात्‌ केशवोऽपि मथुरानाथ एव ।” गोपालपूवतापन्याम्‌- "तमेकं 
गोविष्दं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌” इत्यादि । 
उदर्ध्वाम्नाये--“'गोपाल एध गोविन्द: प्रकटाप्रकटः सदा । 
वृष्दावने योगपीठे स एव सततं स्थितः ॥ 
aat युगचनुष्केऽपि श्रोमद्वृन्दावनाधिपः i 
पुजितो नन्दगोपाद्येः कृष्णोनापि सुपुजितः'' H 
अथर्ववेदे--'गोकुला रएये मथुरामणङले वृष्दावनमध्ये सहस्र- 
दलमध्येऽष्टदलकेशरे गोविदोऽपि श्याम: द्विभुजो” इत्यादि । 
€कांदे-“गोबिदस्वामि नामात्र वसत्यच्चत्मिकोऽच्युतः । 
- - यंधर्वेरप्सरोभिश्च क्रीडमानः स॒ मोदते ॥ 
इत्यादि वहुग्रंथेषु प्रसिद्धानि वचनानि afia 
ब्र०भ०वि०--“'वृ दादेवीसमेताय. गोविदाय नमो नमः । 
लोककल्मषनाशाय परमात्मस्वरूपिणे n” 
इस मंत्र का पाठ कर & वार प्रणाम करें ॥ 
वृ दावन में पहले राधामूति- आविष्कार की बात सुनने में 
नहीं आती थी । राधामुत्ति-आविष्कार का प्रथम सुयोग यह है कि- 
पुरीधाम में जगन्नाथजी को मंदिर में amis नामक स्थान पर 
राधिका की एक git मौजुद थी उस मृत्तिको सब कोई लक्ष्मी 
करके पुकारते. थे | प्रतापरुद्र महाराज के पुत्र पुरुषोत्तमजाना ने 
उस मृत्ति को राधानाम से प्रसिद्ध कराकर परभयत्न के साथ gial- 
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वन के लिये भेजा तथा उस मृत्ति को गोविददेव के वामभाग 
में विराजमान- कराया गया । अनंतर गोविंदजी राधिका . को. 
प्राप्त होकर बृ दावन में राधागोविद नाम से विख्यात हुए. । स्वयं 
महाप्रभूचतग्यदेव ने काशीश्वर ब्रह्मचारी नामक अपने पार्षद के 
द्वारा गौरगोविन्दनामक एक निज स्वरूप विग्रह (अपनी प्रतिमूरत्ति) 
को बृन्दावन के लिये भेजा था वह afa गोविदर्मादर में गोविद 
जी के दक्षिण पार्श्व में बिराजमान हुई । १५६० साल में श्रीरघु- 
नाथभट्टोस्वामी के शिष्य जयपुर के राजा मार्नासिह ने गुरुजी 
को प्रेरणा से लाल पत्थर के द्वारा बृहत्‌ मदिर बनाय दिया था । 
१६७० साल में मोगल ame औरंगजेव द्वारा यह fax ध्वंस 
हा । उससे पहले श्रीगोविश्दजी जयपुर चले मये थे । १७४८ साल 
मं प्रतिभू विग्रह की स्थापना हुई तथा १८१६ साल में श्रीनंदकुमार- 
वसु के द्वारा वर्तमान मंदिर प्रतिष्ठित हुआ । इस मंदिर में गोविद- 
जी, ग्र्धातु प्रतिष्ठित राधिकाजी, gauia गोस्वामी के विग्रह 
राधाकृष्ण जिन का नाम चिकनिया है ये सब विराजमान हैं ॥. 

मदनमोहनजो--श्रीपाद सनातन गोस्वामोजी नित्य बृष्दावत से 
मिक्षाथं मथुरामे आते थे । मथुरा के परशुराम चोवे के घरसे ग्रापने 
मदनमोहुनजी को प्राप्त किया तथा श्राप वृन्दावन में द्वादश arfe- 
त्यटोला के पास निर्जन में एक झोपड़ी बनाकर लवणा रहित वध्य- 
शाक के अर्पण के द्वारा सेवा करने लगे । भिक्षा लब्ध ale के द्वारा 
HA भरर्थात्‌ वाटो सेक कर उन्हें भोग लगाते थे । एक दिवस मदन- 
मोहनजी ने गोस्वामीजी से नमक माँगा परभ्तु आप लवण देने में 
ग्रसमर्थ हुये । उस समय मुलतानदेशीय कृष्णदासकर्प्रनामक धनी 
नौकाग्रों में ग्रसंख्य घन रख कर व्यवसायार्थ जा रहा था। उसकी 
dint जल में अटक गई । उस सम्रय मदनमोहन जी एक | 
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बालकरूप में आकर उस धनो को कहने लगे कि--“तुम्हारी 
नौकाएं हजारों चेष्टा करने पर भी नहीं चलेंगीं, परभ्तु agt aar- 
तनगोस्वामीजी भजन करते हैं उनके कहने पर चल सकती हैं ॥ | 
पश्चात्‌ धनी ने श्राकर मोस्वामोंजी के संकेत के श्रनुसार मदन | 
मोहनजो के पास प्रार्थना तथा उपाज्ित घनों से सेवा का प्रबन्ध | 
करने की प्रतिज्ञा की । भ्रनभ्तर नौकाएं चलने लगीं । उस afisa | 
में उसको प्रचुर धन मिला । उसने उस धन को लगाकर मदनः | 
मोहनजो का fama giar तथा सेवा का प्रबंध कर दिया ।' 
१६७० साल में ag मन्दिर श्रौरज्धजेव के द्वारा विध्वासत gar 
था । उस से पहले प्रदनमोहूनजी जयपुर चले गये थे । श्रब वे 
करौली में मोजुद हैं । १७४८ साल में वृ दावन में प्रतिभूविग्नह 
की स्थापना हुई तथा १८१६ साल में नन्दलालवसु के द्वारा वर्त्त- 
मान मन्दिर का निर्माण gar i 
सेवाप्राकट्य व इष्टलाम नामक प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ में सूचित | 
किया गया है कि सनातन गोस्वामीजीने १५९० सम्बत्‌ में महावन के 
परशुराम चोवे के निकट से मदनगोपालजो को लाकर उसी da- 
त्सर में माघ शुक्रा द्वितीया में वृन्दावन में स्थापित कर कृष्णः ' 
दासब्रह्मचारीजी को सेवा का भार दिया । उस समय मदनमोहनजी । 
के पास साधिका विग्रह नहीं था । मदनमोहनजी का प्राकट्य 
सुन कर राजा प्रतापरुद्र के पुत्र पुरुषोत्तमजाना ने यत्न के साथ 
ga: दो ठाकुरानी विग्रह को पुरी से भेज दिया । मदनमोहन ने 
स्वप्न में सेवक को aa दिया कि--पुरी से जो दोनों ठाकुरानी 
गराई हैं उनको सब कोई राधिका कहा करते हैं। Tug वास्तविक 
दोनों में से बड़ी तो ललिता तथा छोटी राधिकाजी हैं। तुम शीघ्र 
जाकर उन को लिवाय लाद्यो तथा छोटी (राधिका) को मेरे वाम- | 
पाशवं में तथा बड़ी ( ललिता ) को दक्षिणा में विराजमान sud 


i 
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ऐसा भक्तिरत्नाकर ग्रभ्थ में वर्णान है। तब से मदनगोपालजी का 
नाम मदनमोहन हो गथा है। मन्दिर के दक्षिण भाग में निताइ- 
चतभ्यविँग्रह हुँ । ग्रादित्यटोला के सब से ऊंचास्थान पर महाप्रभु 
की बठक है। वहाँ एक छोटा मन्दिर के भीतर उनके चरंणों का 


fag मौजूद है । तृतत मन्दिर के भीतर मदनमोहनजी, दक्षिण में 


ललिताजी, वामभाम में राधिका जी, शालिग्राम शिला, स्वतन्त्र 
गासन में जगन्नाथविग्रह मौजूद हैं । qaa मन्दिर के पास पश्चिम 
में श्रीसनातनगोस्वाम्रीजो का समाधि तथाग्रंथसमाघि है। 

“यशोदानष्दनायेब श्रोमत्‌ गोपालमूर््तये । 

कृष्णाय गोपीनोथाय नमस्ते कमलेक्षण ॥” 

इस मंत्र का ७ वार पाठ कर नमस्कार करें ॥ | 

गोपीनाथजी--बंशोवट के पास यमुना के तेट से मधुपंडित- 
गोस्वामी के गुरु परमानंदभट्टाचार्य के द्वारा प्रकट हुए थे ॥ परमा- 
नंदभट्टाचार्य ने शिष्य मधुपरिडतजी को निज प्रिय गोपीनाथजी कौ 
सेवा का भार ग्ररपण किया । पहले बंशोवट के पास गोपीनाथजी 
विराजमान रहै, पश्चात्‌ रायसिह्‌ के दाय मादर बन जाने पर 
वहाँ उनकी सेवा get aa बंशोवट विद्वारी नाम से स्वतंत्र ठाकुर 
विराजमान हैं। नित्यानंदप्रभु की दूसरी पत्नी जाह्नवा ठाकुरानो- 
जी जब वृदावन में गाई थीं तब उन्होंने एक दिवस राधा गोपो- 
नाथ का दर्शन करती करती मन में विचार किया कि श्रोराधिका- 
जी कुछ ऊँची होती तो प्रच्छा.होता । आप शयन-भ्रारती देख. 
कर अपने वासस्थान में आई । श्रीगोपीनाथजी स्वप्न-छल से 
agud को कहने लगे कि मैं जेसा ऊंचा हूँ ठीक उसी प्रकार 
ऊँची मेरी प्रिया नहीं है । भरता तुम गौडदेश में जाकर शीघ्र 
प्रिया का प्रकाश केर भेजो | राधिकाजी का भी ऐसा करने का 
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धादेश हुआ। जाह्नवी माता ने स्वप्न में दोनों का ऐसा भदेश 
पाकर नयन नामक भास्कर के द्वारा राधिकास्वरूप-का निर्माण 
कराया । भक्तमालग्रंथ में कहा मया है-जाल्लबी ठाकुरानी ने 
mane के समय अपनी एक प्रतिमा श्राप ही प्रकाशित करके उस 
में श्राप ग्राविर्भूत होकर द्रादेश . दिया कि इस मेरे विग्रह को 
लेकर गोपीनाथ के aaa में विराजमान BUA । जब उस विग्रह 
को वृश्दावत में पहुँचा दिया गया तब पुजारीगण कुछ संकुचित 
हुए । गोपीनाथ ने सब को झादेश दिया कि--यह मेरी प्रिया, 
श्रनङ्गमञ्जरी है ! इनको मेरे वांय में तथा प्यारीजु को दक्षिण 
में निसंकोच darts ऐसा ही हुआ । गोपोनाथजी के वामभाग 
में जाह्ववीजी ग्रौर दक्षिणा में राधिकाजी विराजमान हुई ॥ 
ग्रौरङ्गजेन के उपद्रव से गोपीनाथजी तथा राधिका-जा ह्ववीजी 
को जयपुर में स्थानांतरित किया गया। aa नंदकुमार वसु के द्वारा 
प्रतिष्ठित gaa मंदिर में प्रतिभु स्वरूप विराजमान हैं। गोपीनाथजी 
के वामपाइवे में जाह्नवी ठाकुरानी हैं । उनके पास सहचरी fazd- 
खरी है । ठाकुरजी के दक्षिण भाग में छोटीमूत्ति राधिका तथा 
ललितासखो जी विराजमान हैं । स्वतत्र maa में: महाप्रभु 
` गौरांगदेव का विग्रह मौजुंद है । राठौर वंशोदुभूंत बोकांनेय के 
झघिपति कल्यारामल के पुत्र रायसिह के द्वारा प्राचीन मंदिर का 
निर्माण १६३२ साल में हुआ था । इस मंदिर का 'ग्रौरद्धजेव के 
हारा eda हुआ है । प्रतिभूविग्रह का स्थापनाकाल १७४८ साल 
तथा १८१९ साल में नुतन मंदिर का निर्माण है । मंधुपंडिंत जी 
कौ समाधि मंदिर के पास मौजूद है ॥ 32328 eS 
राधादामोदरजी--- श्रीरूपगोस्वामीजी ने राधांदामोदरविग्रह को 
भ्रपने हाथों से प्रतिष्टित करा कर श्रीजीवगोस्वामी को सेवा के 
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लिये श्रपण किया । सेवाप्राकट्य ग्रंथ के अनुसार १५६९ संबत 
म माघ शुक्ला दशमी तिथि में राघादामोदर की स्थापना हुई । 
वर्तमान यह ठाकुरजी जयपुर में विराजमान हैं । उनके प्रतिभू 
स्वरूप वृश्दावन मैं मौजूद हैं । इनके साथ एकासन में वृन्दावव- 
-चब्द्रनामक अभ्य एक युगल विग्रह विराजमान है । ag मंदिर 
यमुना के निकट Teas के पास है । मंदिर के उत्तरभाग में 


` -बृहृत्‌ उसी समय का इमली क्ष ( ध्वंस ) तथा उसके नीचे श्रीयाद- 


श्रीरूपगोस्वामी जी की समाधि मंदिर, सामने उन का भजनकुटीर 
मोजुद हैं । मदिर से संलग्न दक्षिण में जीवगोस्वामीजी की समाधि, 
उसके पास उनके शिष्य कृष्णदासगोस्वामीजी की संमाधि मौजूद 
है । सनातन गोस्वामीजो नित्य गोवद्धेन परिक्रमा करते थे । वृद्धाः 
वस्था में जब परिक्रमा करने में असमर्थ हो पड़े तब श्रीकृष्ण ने 
बालकरूप से प्राकर डेढ़हस्त TAI लम्बा वट्यत्राकार कृष्णा- 
वर्णा Maga शिला को उन्हें देकर gat की परिक्रमा करने को 
alee किया । उस शिला में श्रीकृष्ण का चरणाचिन्ह, गौ के 
खुर का चिष्ह तथा पताका बेठाने के लिये एक छिद्र मीजुद है | 
सनातनजी नित्य उस शिला को. प्रदक्षिणा करते थे । उनके 
availa के garg, श्रीजोवगोस्वाभी इस मंदिर में उस शिला 
को बिराजमान करा कर पुजा करने लगे । श्रभी भी बह शिला 
वहाँ मौजुद है । जम्माष्टमौ,के दिवस दर्शन होता है॥ 
राधारमणजी--श्रौगोपालभटुगोस्त्ामीजी का सेवित विग्रह है । 
भट्टगोस्वामौजी पहले एक शालग्राम शिला की सेवा करते थे | 
एक समय उनकी प्रबल इच्छा उठी कि-“'यदि शालिग्राम ठाकुरजी 
के. हस्त-पद होते तब में. इच्छानुसार लङ्क त करा कर सेवा कर 
सकता” । भक्तवत्सल प्रभु STR मन: कोमना का पूर्णा करने कें 
लिये पर दिवस त्रिभंग मुरलीधर मूत्ति में परिवत्तित.हुए । Mag 
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जी इच्छा के अनुसार श्रलड्कारों से भषित करा करं कृत कृत्य हुए । 
छभौ भी राधारमणाजी के श्रोग्रंग में पूर्यशालिग्रामचिम्ह मौजूद है। 
विग्रह प्राकार में लघु (द्वादशांगुल) होनेपर भी दर्दानके द्वारा सबके 
चित्त का हरण कर लेता है। राधारमराजी विग्रह में तीनों विग्रह 
को समानता है मुख में गोविश्द भुखारविन्द की, हृदय में गोपी- 
नाथजी के हृदय को, चरणों में मदनमोहनजी के चरणों कौ ससा 
नता है। सेवाप्राकट्य ग्रन्थ में कहा गया है-सम्बत १५९९ में घी. 
राधारमराजी शालोग्राब शीला से प्रकट हुए। उस संवत्सर वैशाखी 
quar तिथि में उनका ग्रभिषेक हुम्रा था । राधारमयाजी के पार्श्व 
में राधिका विग्रह alge नहीं है। परश्तु वामभाग में. सिहासन के 
ऊपर गोमठीचक्र का पूजन होता हे. । हरिभक्तिविल्क्ठस में 
गोमतीचक्र के साथ ही शालिग्राम-शिला की पूजन विधि वतलाई 
गई है । अतः राघारमाणाजी के पास गोमतीचक का पुजन यथायुक्त 
है। श्रीमन्महाप्रभुजी के विराजमान का पीठ ( पट्टा ) और डोरः 
कोपीन यहाँ मौजूद भी है। SE 
राधारमणजी के वर्तमान मम्दिर का निर्माण लखनऊ 
निवासी साह-कुश्दन तथा उनके भाता के द्वारा हुआ है । afoga 
के पास दक्षिण में भट्टगोस्वामीजी का समाधि-मश्दिर तथा राघाः 
रमराजी के प्राकट्य होने का स्थान मोजुद है । भ्रभ्य विग्रह को 
भाँति राधारमणजी -बृश्दावन छोड़कर वाहिर नहीं गये हैं ॥ 
राधाविनोदजी तथा गोकुलानन्दजी--श्रीलोकनाथ गोस्वामीजी 
छाता के पास उमराश्रो ग्राम में किशोरीकुएड से राघाबिनोदजी 
को प्राप्त हुए तथा वहाँ ही वध्यशाकादि समर्पण के द्वारा उनकी 
सेवा करते थे । पोछे रूप-सनावन-रघुनाथभट्ट आदि के agda 
से राधाविनोदजो को वृ दावन लाकर राघारमर मंदिर के पास 
एक मंदिर बनाकर सेवा करने लगे । वर्त्तमानसमय वह विग्रह जय- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


9जनरडलदर्शन ( परिक्रमा.) १३९] 


पुर में मौजूद है । वृ दावन में प्रतिमूत्ति विराजमान है । श्री; 
नाथचक्रवर्त्ती के द्वारा राधाकुड ee eee 
भभ्दिर के पास में संप्रति विराजित हैं। महाप्रभ के द्वारा रघुनाथ- 
दास गोस्वामीजो को प्रदत्त Magafaar भी यहाँ मौजूद थी । 
प्राचीनस्वरूप गोकुलानम्दजी जयपुर में विराजमान हैं । मंदिर के 
प्रांगण में ध्षीलोकनाथगोस्वामी तथा नरोत्तम-ठाकुरम हाशय को 
समाधि है। विश्वनाथचक्रवरत्तीजी की समाधि भी पास मेंमौजुद है ॥ 
साक्षीगोपालजी--गोविश्दमंदिर के पश्चिम में यह qaiit 
विराजभात. है । गोपालनो, छोटे विप्र बड़े विश के प्रसंग में साक्षी 
देने के लिये जगन्नाथपुरी गये थे । झाप वर्त्तमान जगन्नाथ से 
बारह मील दूर पर सत्यवादीपुर में विराजमान है । तब से बृ'दा- 
दन का मंदिर Yea प्रवस्था में पड़ा.है॥ | a 
म्रदनमोहनजी---वाणीकार गदाघरभट्ट जी के सेवितविग्रह हैं । 
राधावल्लमज़ो मंदिर के सामते. भट्टजो-मुहल्ला में यह मंदिर है । 
यहाँ सवंदा समारोह के. साथ समाज, ( लौलागान ) होता रहता 
है. । दर्शनीय विग्रह है ॥ 

श्यामसुन्दरली---बू दावन में राघादोमोदर मंदिर के पास श्याम- 
सु'दरजी का मंदिर है । श्यामानदप्रभु के द्वारा यह विग्रह प्रकट 
हुआ था । मंदिर के सम्मुखवर्त्ती मार्ग के उस पार एक गृह में 


` श्यामानंदप्रभु की समाजवाड़ी ata समाधि स्थान है ॥ 


राधामाधवज्ी--गोकुलानश्दमंदिर के उत्तर भ्रमरघाट के ऊपर 
प्राचीन यमुनातट में प्राचोनमंदिर में जयदेवगोस्वामोजी के द्वारा 
सेवित राघामाघव विराजमान रहे संप्रति जयपुर में धाटीनामक 
पार्वतीय स्थान में वह विग्रह मौजूद है । जिसके सेवाधिकारी 
योविV्दजौ के गोस्वामौ हैं | राधामाधव मंदिर के ईशान में 
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युगलकिशोर के उच्च मंदिर चुड़ाहीन अवस्था में है ॥ 
बाँकेविहारीजी- स्वामी हरिदासजी के द्वारा निधुवनमें amar: 
GUS से मृत्तिका के नोचे से बाँकेविहारीजी प्रकट हुए थे। गौडीय: 
संप्रदाय को भाँति बाँकेविहारीजी के मंदिर में राधिकाविग्रह की 
स्थापना नहीं है । वेशाखमास श्रक्षतृतीया के दिवस बाँकेविंहारी 
जी का चरण दर्शन होता हे । पहले ठाकुरजी निधुवन में fazer 
मान रहे NS मदनमोहनजी जाने के रास्ते में पुराने शहर में 
उनका प्राचीने मंदिर बना । उस मंदिर को भग्न होने का उपक्रम 
देखकर दूरदेशीय भक्तंगण ने चंदा उठा PT प्राय: ७०००० सत्तरं 
हजार रुपया से qaa मंदिर का निर्माण किया । बाँकेविहारीओं 
का झाँकी दर्शन होता है । बाँके विहारीजी मुंसलमानों के - उंपद्रेव 
के समय गुमभाव में वृन्दावन में रहै तथा स्थानान्तेरितं नहीं ggi 
राधावल्लभजी--हर्विंशगोस्वामी जी के सेवित विग्रह है i ara 
विवाह के समय alge रूप से राधावल्लभजी को प्राप्त हुए थे । 
यह मदिर पुराना शहर में मौजूद है ॥ राधावज्लभजी क साथ 
राविकामूत्ति नहीं है । सिंहासन के ऊपर मुकुट स्थापन कर श्री: 
राधिका उद्देश्य में सेवा होतो है ॥ proz 
युगलकिशोरजी-- ( प्रथम ) माधवेद्धपुरापाद के farsa माधवः 
दाखजी हैं । जिनका चरित्र नाभाजी ने विस्ताररूप से मनोहरं 
चित्रण किया है । नाभाजी ने माधवदासजी को संस्कृत क्षेत्र में 
व्यास की भांति भाषाक्षेत्र के चार्थ रूप से कहा है । उनके 
शिष्य ओरछ।निवासी हुरिरामव्यासजी के द्वारा यह युगलकिशोर 
ग्रह्‌ प्रकटित हुआ है । किशोरीवन agar व्यासजी का घेरा 
में एक बगीचा में व्यासजो तथा उनकी पत्नो की समाधि मौजूद 


` 


है.। द्वितीय युगलकिशोरजी का मंदिर केशीघाट के पास एक 
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टीला के ऊपर म्रीजू है जो कि फ्रान्ना-पन्ना राजा के द्वारा. प्रति- 
छित है । तृतीय युगलविहारोजी मम्दिर जयपुरास्तगंत नीम का 
थाना गाँव निवासी तोंमरवंशीय हरिंदासठाकुर तथा गोविददास- 
ठाकुंरनामर्क दो राजपूत भ्राता के द्वारा ग्रकंब र-रांजत्व के समय 
निम्तिंत्है॥ हट का - 


ataa का मन्दिर--सांल १८१० में श्रीकृष्णंचन्द्रसेन लाला- 


बाबू ने esa नामके विग्रह को प्रतिष्ठा-की थो । मन्दिर 
बहुत सुन्दर तथा दर्शनः योग्य है ॥ 
साहंजीं मन्दिर-लखनऊ निवासी सेठ. कुन्दनलालः साह ने 
साल १६३५ में मावेल पत्थर के द्वारा बहुत घत लगा कर इस 
भ्दिर को बनवार्या था । श्राप महाप्रभु गौराङ्गदेव के TATA 
थे। ब्र॒जवासनिष्ठा भी आपने काफी दिखाई । ag मष्दिर atl- 
मान समझ वृन्दावन के अतुल वेभव रूपता की साक्षी दे रहा. है 
मानो वृश्दावन कां संमंस्त qaa यहाँ हो इस समय मौजूद है'॥ 
रङ्गजी मन्दिर--सॉल १८५१ में श्रीलक्ष्मी चन्द सेठ ने ४५ लाख 
रुपया Sui कर इस मन्दिर को बनबाया है। यह भी विशेष qaa- 
शाली मन्दिर है. ।. इस में एक विशाल खम्भ है जो कि aag 
में gati जटित है॥. ' 
हाड़ावाड़ीवु ्ञ--श्रातुमानिक १८२० से १८२५ खिष्टाब्द के भीत्तर 
चव्वीस परगना. के grata aegu गाँव निवासी स्वर्गीय ar- 
कुमार वसु महाशय ने इस मन्दिर को बनाया था । इसमें श्री 
गोविष्दजी का विग्रह मौजूद है येह airaa दर्शनीय है॥ 
श्रीजी का मन्दिर-- १८२६ खिंष्टाब्द में जयपुर महाराज जगत- 


fag की ual आनम्दकुमारी देवी ने इस मन्दिर का निर्माण किया 
है । इसमें “ब्रानन्दमनोहर” तथा “वृश्दावनचल्द्र” तास से दो 
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gaa विग्रह प्रतिष्ठित हैँ । यह afiar दर्शन योग्य है ॥ 
बद्ध॑मानमहाराज कुल्न--भीजी मरिदर के सामने रास्ता के 
अपर पाश्च में यह कुञ्ज है । बद्धंमान महाखज कोत्तिचाँद वहादुर 
की UA राजराजेश्वरी देवी ते बनाया था । श्ापने नन्दर्गांव में 
पावनसरोवर को भी प्रध्थरों से बाँघा था ॥ : 
ब्रह्मचारीठाङुरवाड़ी--गवालियर के महाराज जियाजि सिन्धिया 
ने १८६० fasia में चारिलक्ष रुपया लवा कर इस मण्दिर को 
बनाया तथा गुरु गिरिबारीदास ब्रह्मचारीजी को सेवा भार दिया 
था । इसमें राघागोपाल, हुंसगोपाल, तथा नृत्यगोपाल नाम से तीनों 
विग्रह पृथक्‌ gg में विराजमान हैं । ag मध्दिर दर्शन योग्य है, 
तथा लालाबाबू मन्दिर के पास में है ॥ 
टीकारीरानी का ठाकुरवाड़ी--यह मण्दिर वृश्दावन के उत्तर 
पाश्व में यमुनातट पर है। गया जिला के aaa टीकारि नामक 
राज्य के श्रधिपति हितकामठाकुर की रानी इन्द्रजीतकुमारी ने 
HUM साल १८७१ में तेरहलक्ष रुपया लगाकर इस afar को 
बनाया है । इसमें राघाकृष्णा, राघागोपाल तथा लडू गोपाल नाम से 
तीनों fang विराजमान g । यहाँ पहले पचास-साठ afafa कीं 
सेवा होतो थो। सेवा के लिये मासिक qaga रुपैया की व्यवस्था 
थी ॥ PAREA जा 
साहाजापुर का मन्द्िर-_यह रेतिया बाजार में है । लाला ब्रज- 
किशोर नामक साहाजापुर के दिवान ने. १८७३ fasia में पांच 
लक्ष पेया लगा कर बनाया, था । इसमें राधागोपाल ठाकुर विरा- 
जमान है । दर्शनीय मग्विर है n - ae aoe 


महारानी aqad का मन्दिर--यह यमुनापुलिन के पास में. 
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है । काशीमबाजारके सुप्रसिद्ध काश्तबावूके प्रपौत्र कुमार HUA 
at पस्नी महारानी स्वणांमयी ने इस मन्दिर को बनाया हे । इस में ' 
पहले श्यामसु दरजोका विग्रह पीजूद रहा । इसमें महारानीके द्वारा 
प्रतिष्ठित “गोपीनाथजी विराजमान हैं । महाराज मणोष्द्रचद्र= 
वंदीबहादुर बृन्दाचव घें श्राकर यहाँ निवास करते au 
नवलगोविन्दकुल्न--शजा राजवल्लमवंशीय कुमार गौरवल्लम ने 
इसका निर्म्माणा किया हैं । राजा राधाकार्त देव दाहादुर ने ग्रपने 
शेषजीवन में यहां दवो बृन्दावन दास किया है ॥ 

जयपुर वाला मन्दिर--जयपुंर के महाराज माबोसिहजी ने बहुत 
दव्य लगाकर लगभग तीस वर्ष में निर्म्माण किया थां । मुल- 
मन्दिर में तीन द्वार है । उत्तरमेंग्रानन्दिहारीजी, बीच में 
राधामाधवजी, दक्षिणागृह्‌ में नृत्यगोपालजी, गिरिघारीजो, सतक, 
सनातन, सनध्दन, सनत्कुमार तथा श्रींनारदजी को मृत्ति विराज- 
मान है । १३१६ fagra में इस मम्दिर में fangi की स्थापना 
हुई थी ॥ , 

पाणडावाड़ीङुझ--यमृना के तट पर है । भरतपुर की लक्ष्मी- 
रानी के मम्दिर के पास में है । काशी के रामप्रसाद चौधरी नामक 
anaia वेश्य ने इसका निर्माण किया था । इसमें ललितकिशोरी- 


जी विराजमान हैं ॥ 


सवामन शालिग्राम--लुइवाजार के मोड़ में श्यामसुश्दर मन्दिर 
के समक्ष दो मजला Afiat Ñ यह स्वरूप विराजमान है । श्रोराम- 
सौता के विग्रह भी है । योविग्दजी के पुरातन मदिर. में भी 
सवामन शालिग्राम है ॥ = ह 9 

अष्टसखीकुञ्ज--मदनमोहूनजो मल्दिर के पास में है । हेतमपुर 
महाराज ने इसे बनवाया है i बीच में राधाकृष्ण युगलंस्वरूप त॑था 
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दोनों पाइव में सवेतप्रस्थरों से निमित अष्टसखियों की gia है । इसे 
मह्दिरके ग्रपर प्राङ्गणा में इवेतप्रस्थर-से निमित राजा-रानी दोनों 
को मूर्ती मौजुद है । - साले १२६६ में हेतमपुर के महाराजे राम 
रञ्जनचक्रवर्ती तथा उनकी पत्ती रानी पद्मासुभ्दरीदेवी ने इस 
मश्दिर का निर्माण कर “रांधारासंविहारी” नामक ठाकुर को 
विराजमान कराया ॥ : 

qaf रायवनमालीदास बाहादुर की ठाकुरवाड़ी--इन्‍दावनसे 
मथुरा जाने वाले कच्चे रास्ते में यह. मम्दिर विराजमान है .। 
ठाकुरजी का नाम राधाविनोदजी है । ufa वनमाली राय ने 
इसका निर्माण किया है। राधाकुर॒ड में भी. इनके द्वारा. निमित 
एक मन्दिर है । श्राप गोड़ेश्वर सम्प्रदाय के एक महान्‌ धर्मात्मा 
महापुरुष रहे । AIF cay a ही ब्रष्टटीका; भागवत देवाक्षर में 
प्रकाशित हुए थे । इनके वंश में कोई एक कश्या राघाविनोदजौ को 
पति ज्ञान से सेवा करती थो । इसलिये राधाविनोदजो को बहुत 
लोग ''जमाइ ठाकुर” भी कहते हैं ॥ 

कालाबाबूकुज्ञ--क लिकत्ता इधामबजार; निवासी कृष्णुराम वसु 


के पुत्र गुरुप्रसादवसु ने निर्माण किया था ॥; 
“Ee . . . IG 
इश समय वृश्दावन में बारहुवन मौजुद हैं । उनका उल्लख 
करते हैं-- à 
( १) घटलवन व ब्रंटल्ला--यहाँ ग्रेंटलविहा रीजी! विराजमान 
हैं। (२) केग्रोयारिवन--इसमें दावानलकुरड है । (३) fagit- 
न-केध्रोयारिवन .के दाक्षणा=पाश्चम में है :। इसमें राधाकूप 
मोजुद है । (४) गोचारणवन--पश्चिम दिशा में प्राचीन यमुना 
तट पर है । यहाँ श्रीवराहदेव तथा गरोतममुति का ग्राश्रमःभी है | 
( ५ ) कालीयदमनवन--ग्रोचारणवन के उत्तर मों है । वहां 
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पराचीन maraga है frat चढ़ कर श्रोकृष्ण ने कालीदह में कूद 
लगाई थो ( ६ ) गोपालवन ~ कालीयदमनत्रन के पास है। काली- 
दमन के पश्चात्‌ नम्दवावा ने यहाँ श्रनेक गौग्रों का दान किया था | 
( ७) निकुञ्जजन-इसका नाम सेवाकुञ्ज भी है ag दोनों का 
नित्य विहार स्थान है । इसमें ललिताकुणड है। (८ ) निधुवन-- 
इसमें विद्याखाकुएड है। ( ९ ) राधावाग--यमुना के तट में है । 
श्रोहरिदास गोस्वामी का भजनस्थान, मनिरटाटि है । (१०) 
भुलनवन--राधाबागके दक्षिण में है। (११) गहूवरवन--भुलन- 
वन के दक्षिण में है। इस का नाम पाणिघाट है । ( १२) पपड़- 
वन-पारिएघाट के दक्षिण में है॥ 
बृन्दावन के प्रसिद्ध घाट--- galas के पश्चिम में वराहघाट, 
उस के उत्तर में कालोयदमनघाट, उसके उत्तर गोपाजघ।ट, उस के 
उत्तर सूर्यघाट ( द्वादशादित्यटोला, प्रस्कस्दनतीर्थ ), युगलघाट -- 
युगलबिहारोजी का प्राचीतमन्दिर है । ्रतापादित्य के खुज्ञतात 
बसभ्तराय राजा ने बनाया था, जिस को ग्रौरङ्गजेब ने साल १६७० 
में विध्वंसित किया है । युगलघाट के उत्तर में बिहारघाट, उस 
के उत्तर में ग्रान्धेरघाट । यहाँ श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ नेत्र 
बाँध कर मीचनी लीला की थी । इमलीतला घोट--घाट के ऊपर 
श्रीकृष्णलीला समथ के एक इमली वृक्ष मौजूद है । महा प्रभुचेतन्य- 
देव ने यहाँ बंठ कर हरिनाम किया था । इसलिये इसको गौरांग- 
घाट भी कहा करते हैं ॥ 

शिद्भारघाट-यहाँ श्रीकृष्ण ने बैठ कर राधिका की वेशरचना 
की । नित्यानष्दप्रभुजी बृन्दावन में ्राकर इस घाट के ऊपर बैठे थे | 
गोविश्दघाट--यहाँ रासलीला करने के समय श्रोकृष्ण प्रश्तर्द्धान 
के पश्चात्‌ गोपियों के समक्ष ग्राबिरभूत हुए थे ॥ 
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चींरघाट व चयनघाट- गोपियों के aa का हरणा करके श्री- 
कृष्णा कदम्ब के ऊपर बेठे थे तथा श्रापने केशी को मार कर यहाँ 
विश्राम किया था । भ्रमरघाट- दोनों के अंगसौरभ से उभ्मत्त 
होकर भ्रमरगर घूमते फिरते थे। केशीघाट-यहाँ केशीदेत्य को 
श्रीकृष्ण ने मारा था | धीरसमीरघाट- यहाँ दोनों को सेवा के 
लिये मलयपवन घी रे से बहता था । राधाबागघ।ट--वृष्दावन के 
qå में है । उसके दक्षिण में पारिघाट हे । वहाँ गोपियाँ श्रीकृष्ण 
के अनुरोध से gafar मुनि को भोजन कराने के लिये agar पार 
हुई थीं। इस घाट के दक्षिण में श्रादिबद्रीघाट है । यहाँ Esq- 
ने गोपियों को श्रादिबद्रीनारायण स्वरूप का दर्शन कराया है। इस 
घाट के दक्षिण में राजघाट है । यहाँ श्रीकृष्ण नाविक बन कर 
राजा की दुहाई देकर राधिका को यमुना पार कराते थे । वृष्दा- 
वनकथा नामक पुस्तक में इकत्तीस घाटों का नाम उल्लेख हे-- 

(१ ) महान्तजी का घाट, निर्माता पंडित मोतीलाल है ( २ ) 
रामपोल घाट, निर्माता बिहारीजी के गोस्वामौगण ( ३) काली- 
दहृघाट—निर्माता होलाकार राय । ( ४ ) गोपालघाट, निर्माता 
करोली के राजा मदनपाल । (x) नाभाभ्रोयालाघाट, निर्माता 
ताभा१ति हीरासिहजी । (६ ) प्रस्कन्दनघाट—-निर्माता मदन- 
मोहनजी के गोस्वामीगण ( ७ ) सूर्यधाट-निमति। अज्ञात । (८) 
कडियाकट-निर्माता कोलदेशीयगोस्वामीगण । ( & ) युगल- 
घाट--निर्माता हरिदास तथा गोविन्ददासठाकुर । ( १० ) gaT- 
घाट--निर्माता अज्ञात i ( ११) नयाघाट--निर्माठा भजनलाल- 
गोस्वामी । ( १२ ) श्रीजोघाट--निर्माता जयपुर के राजागण | 
( १३ ) बिहारीघाट-निर्माता दक्षिणदेशोय झप्पाराम । ( १४ ) 
घरोयारघाट-निर्माता gus रणधीरसिह । (१५) नागरीदास 
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घाट--निर्माता नागरोदास । ( १६ ) भीमघाट--निर्माता कोटा 
के राजा भीमधिह । ( १७) ्रान्धेराघाट-निर्माता जयपुर के 
राजा मानसिंह । ( १८ ) टेहरि श्रोयाराघाट---निर्माता टेहरि के 
राजा । ( १६ ) इमलीतलाघाट--निर्माता Waa गोस्वामीगरा 
(Ro) बद्धंभानघाट- निर्माता agaa के सजा कोत्तिचद्ध ; 
( २१ ) वारोयाघाट--निर्माता उदयपुर के राणा । (२२) sy ङ्गार 
घाट--निर्माता gga के गोस्वामीगणा | (२३) गज्ञामोहन- 
घाट--निर्माता भरतपुर राजा सुरजमल की पत्ती गङ्गामो हिनो | 
( २४ ) गोविश्दघाट--निर्माता जयपुर के राजा मानसिह । ( २५ ) 
हिम्मतबहादुरघाट--निर्माता भ्रनुपगिरि हिम्मत बहादुर । ( २६ ) 
चौर व चेनघाट-- निर्माता ग्रहिल्याबाई । ( २७) हन्॒मानघाट-- 
निर्माता जयपुर के राजा जयसिहू | (२६) भरमरघाट--निर्माता 
जयसिह । ( २९) किशोरीधाट--निर्माता भरतपुर की किशोरी- 
रानी! (३० ) पारडाग्रोयालाघाट-निर्माता काशी के UR- 
प्रसाद चौधरो | (३१) केशीघाट--निर्माता भरतपुर को लक्ष्मी- 
रानी ॥ 

इन्दावन की पल्ली अर्थात्‌ gama के नाम--(१) ज्ञानगुदरो, 
(२ ) गोपेश्व रमहादेवजी, ( ३ ) बंशीवट ( ४ ) गोपोनाथबाम (५) 
गोपीनाथबाजार ( ६ ) ब्रह्मकुएड (७) राधानिवास (५) कशी- 
घाट ( & ) राघारमणधेरा ( १० ) निधुवन (११) पाथरपुरा (१२) 
नागरगोपीनाथ ( १३) गोपीनाथघेरा ( १४ ) नागरगोपाल ( १५ 3 


- चीरघाट ( १६) मरिडदरवाजा ( १८ ) नागरगोबिष्दजी ( १९ ) 


टकशालगली (२० ) रामजीद्वार ( २१) कणठीवालाबाजार (२२) 
सेवाकुञ्ज (२३ ) कुञ्जगली (२४) व्यासजी का घेरा (२५) श्रुङ्गारः 
वट ( २६ ) waatea ( २७) किशोरपुरा (२५) धोबोवारी- 
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गली ( २६ ) रद्धीलाल की गली [ ३० ] सुखनखातागली [३१] 
पुरानाशहर | ३२ ] लारिवाला यली | ३३ । गावधूप की गली 
| ३४ ] गोवर्द्धदरवाजा [ ३५ ] अहीरपाड़ा [ ३६ ] दुमाईत- 
qzi | ३७ ] वरश्रोयार year [ ३८ ] मदनमोहनजी का घेरा 
[ ३९ ] बिहारीपुरा [ vo | पुरोहितवालीगली | ४* ] मनो- 
पाड़ा [ ४२ ] गोतमपाड़ा [ ४३ ` प्रटखम्बा | ४४ | गोविभ्द- 
बाग ४५] लोईबाजार | ४६ ` रेतियाबाजार | ४७ | aa- 
ख{णडमहादेव [ ४८ ] छीपी को गली [ ४६ ] रायावालीगली 
[५०] बुन्देलबाग [५१] मथुरादरवाजा | ५२] सवाईजयसिघधेरा 
[ ५३ ] धीरसमीर [५४] मौनीदास की टाटी [ ५५] गहवरवन 
[ ५६] गोविष्दकुरड [ ५७ | राधाबाग ॥ 
बृन्दावन के साधुओं का अखाड़ा--( १ ) रामजी निर्व्वाणी, 
रामानध्दी सम्प्रदाय भुक्त, प्रतिष्ठाता मलूकदास । 

( २) श्यामजी निर्व्वाणी-निम्बाक-संप्रदायभुक्त, प्रतिष्ठाता 
हरिव्यासजी । यह यमुना के तट में है। ठाकुरजी राधाविहारोजी। 

(३ ) मालाधारीनिर्मोही-यह निम्बार्कसम्प्रदाय का ग्रखाडा 
है । यमुना किनारे में है। ठाकुर युगलकिशोरजीं । इनके प्रतिष्ठाता 
निरन्तर माला धारणा कर जप करते थे इसलिये अखाड़ा का नाम 
मालाधारी हे | बहुतों क मत में-चेतभ्यदेव के प्रियपात्र कृष्णदा 
गुञ्जामालींजीं इसके प्रतिष्ठाता है। 

( ४ ) भड़िया निर्मोही-रामानष्दीं संप्रदाय भक्त है। गोविश्द- 
मंदिर के उत्तरपाश्व में साक्षी गोपाल के शूष्यमष्दिरु का प्रांगण में 
यह भ्रखाड़ा है । ठाकुरजी हनुमानजी हैं । जो रास्ता के उस पार में 
एक छोटा मन्दिर में मौजूद हैं । 


( ५ ) राधावल्लभी निर्मोही-सम्प्रदाय रांधावल्लभी । प्रतिष्ठाता 
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हरिवंशगोस्वामी के सश्तान । ठाकुरजी “हितवल्लभ'? कृष्णास्वरूप 
हैं। यह ग्रखाड़ा योविन्दधाट के ऊपर मौजूद है । 


(६) विष्णुस्वामौ निर्मोही-प्रतिष्ठाता वल्लभाचायंजी, ठाकुर 
विजयविहारीजी ( बालगोपालमूत्ति ) यमुनापुद्चिन के निकट यह 
अखाड़ा मौजूद है I 

७, महानिर्वाणी निर्मोही--यमुना के किनारे में है। प्रतिष्ठाता 
मथुरामल । ठाकुर-हुलासविहारी नांमक राधाक्ृष्णमूत्ति तथा 
गोपालमूत्ति। 

८, रामानम्दी निर्मोही-सम्प्रदाय रामानभ्दी, प्रतिष्टाता. gaa- 
रामबाबाजीं, ठाकुर रामसीताजी, यमुनापुलिन ज्ञानगुदरी के पास । 
यहाँ तुलसोदासजी की पित्तलमूत्ति को पूजा होती हे । कीलहजी, 
अयरदासजी, तथा नाभाजी इस में रहते थे । 

8, रामजी दिगम्बरी-सम्भ्रदाय रामानष्दी, ठाकुर TIR- 
सीताजी, यमुनातट पर है। 

. १०, श्यामजी दिगम्बरी-निम्बार्कसम्प्रदाय भुक्त । ठाकुर- 
पुलिन विहारीजी, साथ में विष्णुमूत्ति भी है। यमुनापुलिन के पासं 
यह अखाड़ा है । 

११, बलभद्री-माध्वाचाय्ये सम्प्रदाय भुक्त । प्रतिष्ठाता नित्याः 
AAMT WHat F गोस्वामेगण । ठाकुर-बलदेवजी, AT- 
समीर के प।स है। । 

१२, निरालम्बी--रामानम्दी सम्प्रदायभक्त, ठाकुर रामसीताजी 
भ्रवस्थान-जमुनातट | 
वृन्दावन के प्रसिद्ध पव--फूलदोल, फूलबंगला, स्तानयात्रा, 


रथयात्रा, श्रन्नकूट, BAA, जन्माष्टमी, शरत्रास, होरी ग्रादिक हे । 
उन में से gaa पव पर बड़े समारोह के साथ बहु दिवस व्यापी 
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उत्सव हुआ करता है | चेत्र कृष्णा fedar से लेकर त्रयोदशी 
qağa दशदिवस व्यापी ब्रह्मोत्सव मेला रंगजी मन्दिर से होती 
है । वैशाखशुक्का तृतीया ( अक्षयतृतीया ) के दिवस विहारीजी 
का चरणा दर्शन होता है । वेशाखौ पुणिमा के दिवस श्रीराधा- 
रमणाजी का महाश्रभिषेक दर्शनीय sd है + जेष्ठ कृष्णा द्वितीया 
में वर्नावहारलीला के लिये रात्रि में पत्चकोसी परिक्रमा होतो है । 
कात्तिक शुक्रा नवमी में युगल-परिक्रमा मेला है Magar 
पञ्चभी में साहजी मन्दिर में बसम्तोत्सवलीला, कात्तिक qfar 
में महाप्रभु के वृन्दावन STAT उपलक्ष में नगरपरिक्रमा, कोरत. 
नादि होते हैं ॥ ; 

वृन्दावन में महाप्रभु के विग्रह धमूह--१. ब्रह्मकुएड में- 
“निताईगौरसीतानाथ” २, कांगालोमहाप्रभु में-''पः्चतत्वमहा- 
प्रभु” । यह मभ्दिर पथरपुरा में है। ३, गोविन्दजी पुरातन मभ्दिर 
में “निताईगौर” । ४ गोविV्दजी तुतनमम्दिर में-"निताईगोर” 


५, मदनमोहुनपुरातनमभ्दिर में-"निताईगोर” ६, मदनमोहन | 


तुतनमम्दिर में-“निताईगौर” ७, इमलोतला में “He” | द. 
सिंग्ररवट में-महाप्रभु । ६. भ्रमरघाट में-वडगोर व श्रमियनिमाई 
(वत्तमान गोपीनाथ बाजार में १०, राघारमणाजी के रास्ते में 
श्रीमदनमोहन बोस्वामीजी के स्थान पर--“पच्चतत्त्व महा प्रभु” । 
११ राधारमणाजी के रास्ते में--भ्रद्व तचरण गोस्वामी जी के 
स्थान पर “षडभुजमहाप्रभु' । १२, निधुवत के पास मोपालजी के 
afar में-"'षडभूज महाप्रभु” । १३ निधुवन के सामने में-- 
रासविहारीगोस्वामीजी के पास में--“बालकगौरांग” । श्राप शची- 
माता के गोद में विराजमान हैं। १४, गोपीनाथ पुरातनमष्दिर Ñ- 
“बंशीघारोमहाप्रभृ”। १५, फलाहारी मा गोस्वामिनी कुञ्ज, गोपाल- 
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वाग में निताईगौर । १६ गोपालबाग में--सौनार गौरांग । १७, 
पथरपुर। प्राणकृष्णाभक्तिमन्दिर में-निताईगीर। १८. लालाबाबू 
मन्दिर के पास--बंशौधारी महाप्रभु । १६. लालाबाबू मन्दिर के 
पास महाप्रभु । २० केशीघाट कुञ्जदास बाबाजीमहाराज के ठौर 
में प्राणगौरनित्यानम्दं । २१. गोपीनाथबजार में-नवगौरांग । 
२२, गोकुलानन्दजी में--नरोत्तमदासठाकुर महाशय के सेवित-- 
महाप्रभु । २३, दन्तसमाज केशीघाट में-निताई गौर aw. केशी- 
घाट कु जकुरड के पास गांगोलोकुज में-निताईगौर । २५. 
पाथरपुरा गदाघरचंतन्य में ''गौरमद। घर” | २६. वनखंडोमहादेव 
के पास गोपेश्वरगोस्वामी के स्थान पर महाप्रभु के पार्षद मुरारी 
गुप्त के द्वारा सेवित-निताइगौर । २७, केशीघाट राधिकानाथ प्रभु 
जी के स्थान पर गिरिधारीमर्दिर मे-नृत्यगौरगोपाल । २८, 
फोजदारकु'ज रेतियाबाजार में-महाप्रभु ! २६ दामोदर जीं 
मन्दिर के पास लोटनकु ज में महाप्रभुजी । ३०, पुरानासहर गो- 
ड्रोयमठ में-महाप्रभु । ३१, मथुरा रास्ता में ्रानन्दमयी माता के 
स्थान पर निताईगौर । ३२, उडियाबाबा का ग्राश्रम में महा प्रभु ॥ 
वृन्दावन में प्रसिद्ध समाज व समाधि-- 

(१) ग्रादित्यटीला के निकट मदनभोहनजी प्राचीन afar के 
दक्षिणाभाग में श्रोसनातनगोस्वामीजी का समाधि स्थान है। यहाँ 
गोस्वामिग्रन्थ समाधि है। (२) राधादामोदर मन्दिर के पास बगल 
में श्रीरूपगोस्वामी तथा wea बगल में श्रीजीवगोस्वामो एव श्री- 
कृष्णदास (श्रीजोवशिष्य) गोस्वामिजी का समाधि सन्दिर है। (३) 
राधारमणसश्दिर के पास श्रोगोपालभट्गोस्वामी का समाघिमV्दिर 
है। (४) श्रीगोकुलानन्द में श्रीलोकनाथप्रभु की समाधि है। (५) 
राधागोपीनाथमम्दिर के पास श्रीमधुपरिडतगोस्वामी की समाधि 
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है। (६) गोवित््दमत्दिर के ईशानकोरो में सामने चौषठिमहभ्त की 
समाजवाड़ी है । उस में प्रधानतया श्रीरघुनाथभट्टगोस्कामीजी की 
समाधि है। वहां छे चक्रवर्ती तथा as कविराज की समाघि है । 
(७) धोरसमोर में श्रीनिवास arg तथा श्रीरामचम्द्रकविराज 
की समाजवाड़ी है । (=) श्यामसुत्दर मन्दिर के पास श्रीश्यामा- 
aa प्रभु की समाजवाड़ो है (९) केशीघाट में श्रीगदाघरपरिडत 
गोस्वाम के दन्तसमाज है । १०, कालिदह में श्रोप्रवोधानन्द- 
सरस्वतीजी की समाधि हे । १२ निधुवन थें स्वामीहरिदासजी 
की समाधि है । १२, श्रीराधावल्लभ मन्दिर के पास श्रीहरिवंश- 
गोस्वामीजी का स्थान है। १३ श्रोमदनभोहनमन्दिर के पास सूर- 
दासमदनमोहनजी का स्थान है ॥ 


वृन्दावन में देविया---१. पातालदेवी, ( नामान्तर योभमाया ) 
प्राचोनगोविन्द मन्दिर के न॑ऋतकोणो में है। २. सेवाकुञ्ज के पास 
्रन्नपुणदिवी जी । ३ सेवाकुञ्ञ के ged में पौर्रामासीदेवी हैं । 
महादेवजी-गोपीश्वरजी, तथा वनखणडी महादेवजी प्रसिद्ध हैं ॥ 
कूप--वेणुकूप, सप्तसामुद्रिककूप, गोपकूप, राधाकूप हैं । चौषटिः 
महन्त समाज के उत्तर में वेणुकूप, गोपीश्वरमहादेव के पास सप्त- 
ह ज्ञानगुदड़ो के पास गोपकूप, विहारवन में राधाकूप 
u ' | 
वट---भद्व तवट, सिंगारवट, बंशोवट हैं ॥ 
कदम्ब--केलीकदम्व, चीरकदम्ब, दोलाकदम्ब हैं ॥ 
बलदेव--राजघाट के उत्तर में श्रीकृष्णबलदेव, ग्रटलवन के पूर्व 
में बलदेक्जी, गोपोश्वर मन्दिर के नेऋतकोरो में बलदेवजी, 
गोविभ्दप्राचीतमन्दिर के सम्मुख श्रीकृष्णाबलदेवजी, गोविश्दमंदिर 
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के पुव में बलदेवजी, गोपीनाथमन्दिर क में 
एवं पुरानाशहर मे पा - 
इन्दावनयात्रापरिक्रमा ग्रन्य में ब्रजमएडल को लीलास्थलियों 
का दर्शने-परिक्रमा करने का यह क्रम कहा गया ही 3 
मोहनजी, गोपीनाथजी, गोविन्दजो, हरिदेव, केशवविनोद हि 
रमण, रसिकबिहारीजी, श्रौबाँक्ेविहा री, श्रोराधादामोदय f शो 
रीजी,कृष्णदेव जी, राधामाघवजों, इयामपुन्दरजी, परी 
बलदेवजी, राधाबल्लमजी, सिगारवट, निताईगौरांग, इमलीतला, 
चवन्यनिताई, ag qaz, श्रीसोताद्र ary, वृन्दादेवीजी, ब्रह्मकुरड, 
गोपीश्वर, केशीतोर्थ, बंशीवट, wae, निधुवन, निकुज्ञबन, 


- दासस्थली, घीरसभीर, मुज्ञाटवी, दावानलकुरड, प्रस्क्रश्दत, काली. 


aga, कंदम्बइक्ष, द्वादश प्रा दित्यटीला, महाप्रभु की बेठक, qzj- 
घाट, सुयमश्दिर, युगर्लावहारोजो, गोविश्दघाट, वेणुकूप, बे - 
घोट, श्रीरूपतनातन के अप्रकटस्थान, गोपालभट्टजी के see, 
स्थान, रघुनाथभषट्ट्जी के भ्रप्रकटस्थान, लोकनाथगोस्वामि के g- 
कटस्थान, श्रोजोवगोस्वामि के ग्रप्रकटस्थान, गोविन्दकुरड, भोजन. 
स्थान ( भदरोल), age, गोकरांमहादेव, दशाश्वमेधघाट 
सरस्वतिफ्तनस्थान, मधुपुरी, मथु रादेवीजो, मथरादेवी की गुफा, 
afafa, विष्णु, भूतेश्वर, बलभद्रजों ( शेष ), जन्मस्थान, 
केशवजो, विश्राम्तिती्थ, saaie, महाविद्या, बलदेव, पोतराकंड, 


| धुवटीला, ऋषिटीला, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, शाभ्तनुकुणड 


बहुलावन, राधाकुरड, MARKUS, ललिताकुरड, मानसपावनघाट 
पच्चपाएडवदशन, श्रीरघुनाथगोस्वामो जी का स्थान, कविराज. 
गोस्वामीजी का स्थान, कुणडेश्वर, कुपुमसरोवर, THUS 
Mast, ग्लालपोखरा, मानसीगंगा, चकलेश्व र, मानसी देवीजी, 
ब्रह्मकुएड, दानघाटीं, चष्द्रसरोवर, संकषे णकुरड, गोविश्दकुरड, 
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अप्सराकुरड, श्रीराघवगोस्वामिजी का गुफा, कदम्बखरडी, श्रीः 
हरजीकुणड, गोपालजी का भवन, वष्मदिरा, कृष्णाकुएड, m- 
बद्री, काम्यवन, विमलकुरड, यज्ञकुरड, सप्तषिकुएड, धम्मंकुण्ड, 
विष्णुसिहासन, चष्द्रकुणड, देवकीकुरड, यशोदाकुरड, मनकामना- 
कराड, वलभद्रक्‌ ड, विश्याखाकुरड, सुरभिकुरड, लुकलुकिस्थान, 
नृसिहकरड, देवकुरड, मधुसूदनकुरड, प्रमोदककुरड, श्रघक्‌ ड, 
दामोदरक्‌णड, रोहिणीकुर॒ड, मानसागर, गोपालर्कुड, Ware. 
करड, चेतन्यक्‌णड, नैमिश्यक्‌णड, सथुराकुरड, हरिद्वा रक्राड, अव- 
श्तिकुएड, त्रिवेणीक्र ड, कान्तिकुरए॒ड, दशरथक्‌ ड, सावित्रोकु ड, 
भोगक्‌'ड, बलदेवक्‌ ड, TRS, परसुरामकुड, अप्सराकु ड, 
ब्रहम्‌ ड, aaka g, माधुरिक्‌ ड, केवलक्‌ ड, कृष्णांकु ड, सूयः 
HS, वामनक्‌ ड, चरण चिन्ह, नन्दवट, घर्षणशिला, sata 
गुफा, भोजनस्थली, घषंणशीला, बलभद्र का भवन, त्रिवेणी, 
वृषभानुपुर, WAS, (भानुखोर ) agaaa, दोहिनिकुड, 
दानगढ़, मयूरकूटी, मानगढ़, श्रीराधिकामध्दिर, श्रीदाम-की त्तिदा, 
वृषभानु के दशन, प्रेमसरोवर, विरादेवी, विह्वंलक्‌ ड, संकेत4ट, 
संकेत, नः्दीश्वर, यशोदाकुड,  पौरणमासीक्‌' ड, ललिताकुड, 
नृसिह-नारायणाजौ, यशोदानम्दनजो, श्रीनध्द-यशोदा-कृष्ण-बल- 
रामजी क्रे ala, खदोरवन, कृष्णक्‌ ड, छत्रवन, कदम्बखरिड, 
यावट, जटिलागृह, किशोरीक्‌ ड, चिरकु ड, पाडरगंगा, कोकिलाः 
aq, चरणपहाड़ी, चरणचिष्ह, सूर्य्यक्‌'ड, कोटवन, शेषशायी, 
लक्ष्मीनारयायणाजी, रामघाट, बलदेवजी, खेलनवन, प्रक्षयबट, 
चीरघाट, saraga, कात्यायनी देवी, AAS, ALAA, भारंडीर” 
वट, Jaaa, मानसरोवर, लोहवन, बलदेवजी, ब्रह्मांडघाट, 
` महावन, जन्मस्थान, HARI, मथुरानाथ, द्वारकानाथजी, IAN- 
रेती, यमलाजु नस्थान, गोकुल ( गोलोक ) बालगोपालजी, यशो” 
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१५५] ननजमरडलदर्शन ( परिक्रमा ) 


ai रावल, पुनः मथुरा-वृस्दावन इस प्रकार परिक्रमा का 


कै इति ब्रजमरडलदर्शन ( परिक्रमा ) समाप्त & 


PR: — ६$---:३७>8<- 


$ (y 
बज में प्रमुख श्रीआचार्य बेठक,रासमणडल,पर्वत,कदमखणिड 


पृष्ठ सं०-- 


१५-मथुरा-मणिकर्शिकाघाट पर-श्रोवल्लभाचार्यजी की बैठक | 

१७--कोलमठ की गली में स्वामी कीलजो महाराज की गुफा, 
तुलसी चौतरा में तुलसीथामला, श्रीनाथजी की बैठक T 
वेरागपुस में-नारायणादासजी का स्थान । 

१८--मधुवन में--श्रोवल्लमाचायेजो की बैठक । 

१&--कुमुदवन में-श्रोवल्लभाचार्यजी को don, गुपाईजीको बैठक | 

२३--साध्तनुक्‌ ड में-गोसाईजो की बेठक | 
बहुलावत में-श्रोगोरांगमहाप्रभु का ग्रागमनस्थान । 

२४--श्रीबल्लमाचायंजी की बेठक । 

२६--श्रो राधाकु ड मे-भ्रोजान्हवाराता का स्थान, श्रोरघुनाथ- 
दासगोस्वामीजी का वासस्थान तथा फुन समाधि, श्रीगिरि- 
राजजो की जिद्वारूपी शिला, श्रोसरकार ठाकुर का FA, 
श्रीजीवगोस्वांमीजो को बैठक, श्रोमाधबेध्द्रपु रौजी को बैठक ; 
तमालतला में श्रोमहाअभू जो को वैठक, श्रोमहाप्रभुजो का 
afaq, श्रीबज्ञमा चार्य जो कौ बैठक, श्रींकृष्णादास ब्रह्म- 
चारी जी को समाधि, श्रीगोपालभट्ट गोस्वामीजो का भजन- 
कुटोर, श्रोभू भे-शोस्त्रामो, रघुराथदात-गोस्त्रामो तथा 
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कृष्णादासकविराज गोस्वामी की चिता-समाधि, श्रीदास- 
गोस्वामीजी की भजनकटी, कविराज-गोस्वामीजी की 


भजनकटी । 


२०-श्राचार्येप्रभ का कूळ, राजेन्द्र-गोस्वामौजौ की समाधि,, 


हरिवंश गोस्वामीजी का बेठने का स्थान, श्रीजीवगोस्वामी 
का भजनकूटीर, श्रौहरिराम व्यासजी का घेरा, कदम 
Gust | 

३२--रासमंडल, श्रीगोविभ्द-मन्दिर के पीछे रासमंडल, भानु- 
खर के दक्षिण में रासमंडल, राधाबल्लभघाट उत्तर में 
रासमंडल, नभ्दिनीघेरा में रासमंडल, कदमखडो । 

३५-श्यामक्‌टी के पास में ग्वालपोखरा में रासस्थली, श्रीमहा- 
प्रभृजौ की बेठक, क्सुमसरोवर में उद्धवजी की बेठक, पास 
में श्रीनारायणस्वामीजी कौ समाधि i 

३७--जमनावत में-क्‌म्भनवदासजी का निवासस्थान | 
श्रींमाधुरीकू ड में-माधुरोजी का भजनस्थान । 

३८--परासोलि में-श्रीबल्लमांचायंजी, गोसाईंजी तथा गोकूल- 
नाथजी की ASF | 
चन्द्रसरोवर में-रासमंडल | 

३०-ग्रन्नकूटस्थान में-श्रोनाथजो का घ्रगटस्थान, माधवे्द्र- 
पुरीजी का बेठने का स्थान | 

४३-पुछरी में-श्रीराघवपंडितगोस्वामीजी की गुफा । 

४८--चकलेश्वर में-श्रीबज्ञभाचायंजो की ISH । 

४९-५०--चकलेश्वर में-श्रोसनातनगोस्वामीजी का भजनकूटी र, 

सिद्ध कृष्णदास बाबा का भजनकूटीर, सिद्धकृष्णुदास 
कर्ता बाबा का भजनकटीर | 
५१--नीमगांव में-श्रीनिम्बार्काचार्य का भजनस्थान । 
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५१-क आरा मे-श्रीसिद्धबाबा का स्थान, कोनई में कदमखंडो । 

४३--गाँठोलीं में--श्रोवल्लभाचार्यजी की बेठक। , 

५३-गुलालक ड मे-श्रोमत्रमहाप्रभु तथा श्रोबज्ञभाचार्यजी के 
बेठने का स्थान । 

५५--सेतुकष्द रा-पर्वंत ( ग्रादिबंद्रिनारायणा का स्थान ) 

५६ सांगराशिखर-पर्वंत ( भुलनस्थान ) नीलपवेत, aaa- 
्विपर्वत ( घाटो ), बज्लभाचार्यजी को बैठक | 

४७--पवल-उद्यान-पर्वत, गंधमार्दन पर्वत, केशरपर्वंत, निशेध- 
पवत, शंखकुटपवेत, केदारनाथ ( पर्वत ), चरणपहाड़ी | 

५९--कामवन में-खिसलनीशिला, ( इन्द्रसेन|र्वत ) व्योमासुर- 
गुफा, भोजनथाल, विष्णुचि्हपाद ( पवत ) 

५९--कामवन में-विमलाकु'ड तट पर सिद्धबावा की कुटी । 

६९ लुकलुक कम्दरा, चरणपहाड़ो | 

६३--कामवन में-बाजनशिला | 

६८-सुनेहरा में-सुवर्णाचल (पर्वत), नागाजी का स्थान, 
HEAT । 

६८-६६--ऊचागाँव में-श्रीनारायणभट्टुजी कीं समाधि, रास- 

मंडल, सखी गिरिपवंत । 

७०--ऊँचार्गाव में-भ्रटोरा ( पर्वत ) 

७३ बरसाना में-विष्णुपर्वंत, ब्रह्मपवंते, ( ब्रह्माचल ) । 

७४--ब्रह्मा चल-पर्गत में-रासमंडल, faster, विष्णुपर्वेत के 
नीचे रासमंडल, ब्रह्मपर्वत के ऊपर हिडोला, रासमंडल | 

७५-—बिलासगढ़ में-रासमंडल | 

७७-—मानगढ़ में-हिडोला, रासमंडल, मयूरकुटी में रासमंडल | 

७--गहबरवत में-श्रौबज्ञभाचार्यजी की बठक, रासमंडल | 

८१-प्रेमसरोवर में-रासमंडल, हिडोला, रासचोंतरा, श्रोबल्ल- 
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भाचार्यजी Me बिटुलताथजी की बेठक । 
८२--संकेत में--रांसचबूतरा, Maga जी एवं शोगोपालभट्ट 
गोस्वामीजी की बैठक, श्रोमाच्‌गो शाज्भुमहाप्रभु के बेठने का 
स्थान, बल्लभाचार्यजी की बेठक, कदमखंडी , पास में पिसाई 
में कदमखंडी, करेहला में कदमखंडी । 
८३-नष्दर्गांव में-रुद्र ( पर्वत.) 
८४--पावनसरोवर के तट पर--श्रीसनातन गोस्वामींजी का 
भजनस्थान, श्रीबज्लभाचार्यजी की बेटक | टेर कदम्ब में-- 
श्रौरूपगोस्वामीजी की भजन-कुटी, रासमंडल-वेदी, कदम- 
खणडी I 
६०--नह्दगाँव मे-रुद्रपवेत के ऊपर चरणोचिष्ह । 
६३--यावट में-रासमंडल । 
६६-यावट में-सिद्धश्रीजगन्ताथदास बाबा का भजनस्थान, 
कोकिलावन में रासमंडल । 
६८—ग्रांजनोक में-रासमंडल। 
६९--क रहला में-हिडोला, श्रीबल्लमाचार्यजी तथा श्रींगोकुल- 
नाथजी की बैठक, महारासमंडल, पिसाई में रासमंडल I 
१०१--ऊमराय में-श्रीलोकनाथ गोस्वामीजी का भजनस्थान। 
१०१- रनवाड़ी में-सिद्ध श्रोकृष्णदास बाबाजी महाराज का 
समाघिस्थान । 
१०२--खायरे में-श्रीलोकन£थ-गोस्वामीजी के तथा अ्रूगर्भ 
गोस्वामी जो के रहने का स्थान । 
१०४--बठेन के पास चरणापहाड़ी ( पर्यत :) 
,१०६--पंगाँव में-कदम खंडी । 
१०७--शेषसाई में-हिँडोला, श्रौबल्लभाचार्यजी की बैठक | 
१०७-श्री रामघाट सें--श्रोतित्यानह्द प्रभु का श्रागमत्त-स्थान, 
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( ४५५६९ ) 


बलखमजो के सखा एक ग्रशोक वृक्ष, विहारवन में यासः 
मंडल । 
११०-नश्दघाट में-श्रोजोवगोस्वामींजी का भजनस्थान, वत्स- 
वन में--श्रीबज्ञमाचार्यजो की बैठक | 
११२-हरासलो में--रासस्थली ! 
११७--बादगाँव में--श्रीहरिवंश-गोस्वामीजीं का जन्मस्थान, 
गोकुल में श्रीसनातन-गोस्वामीजीं का रहने का स्थान | 
११८-गोकुल में--श्रीबल्लमाचार्यजी, श्रीबिदुलनाथजी को बेठक 
तवा रहने का स्थान है! 
११९--नोरङ्गावाद में--कृष्णदास बाबा का रहने का स्थान | 
वृष्दावन में ararat का स्थान ( वृश्दावन ) में द्रष्टव्य । 


ABN BLUSE 
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परिशिष्ट में 


मेरे दो शब्द यह हैं कि मैंने लगभग तीस व dha प्राचीन 
तथा श्रर्वाचौन ग्रन्थ देख कर इसका संग्रह किया था । उन में से 
श्रीमद्रपगोस्वामि विरचित श्रीमथुरामाहात्म्य, श्रीनरहरिचक्रवर्त्ती 
विरचित “भाकिरत्नाकर”, श्रीनारायराभट्टजी विरचित "ब्रज. 
भक्तिविलास” क्रैनश्दकिशो रदासजी विरचित “बुत्दावनलीलामृत” 
आदिक ग्रन्थ प्रामाणिक तथा सुविख्यात हैं । वर्त्तमान में “saa 
मण्‌डलपरिक्रमा”, “'वुस्दावतकथा?”, “वनयात्रा”, “ब्रज की 
भाँकी ”, “श्रोब्रजदर्णण ”, “श्रीराधाकु डेर इतिहास”, “ब्रज दर्शान'” 
द्यादिक ग्रन्थों का ग्राधार भी लिया गया है । 

अतः: इस ग्रब्थ को रचना में मेरो कोई स्वतन्त्र उपलब्धि नहीं 
है । भ्राशा है ब्रजप्रेमी महानुभावगरा मेरी इस निमिति को फलवती 
बनावं | 

सम्बत्‌ २०१२ में जब कि मथुरा में रहता था तब मैंने इसका 
पकाशन करवाया था । परन्तु उस संस्करण को समस्त siaa 
निःशेषित हो गयीं जब कि पुनः प्रकाशन के लिये वाध्य gT । 

परिशेष सें मैं मथुरा अरतपुरदरवाजा निवासी महामना 
श्रीमान विद्याधरगोपालजी को हाहिक धन्यवाद देता हैं कि 
जिष्होंते इस का उषः प्रकाशन में सम्पूर्णा nef सहायता देकर 
उत्साहित किया। प्रभु से प्रार्थना है कि ग्राप उनको कृपा-भाजन 
बनावं । 
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मुद्रक -- गौर हरिप्रेस 
आवरणपृष्ठ-- 


णार . ` . श्री भ्रिन्टिंग प्रेस, मथुरा । 
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